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नाज्कथन 


पुस्तक में प्राक्कथन लिखना एवं छपना एक स्वस्थ एवं सोददेद्य परम्परा 
है । इसके द्वारा पाठक को यह्‌ ज्ञात हो जाता है कि ठेखक कौन है, क्या है तथा 
पुस्तक क्यो लिली गई, उसमें क्या-क्या विषयं है, क्या विशेषताएं है । 

शरीर -रचना एवं क्रिया-विज्ञान पर यह्‌ पुस्तक मेडिकर पुस्तक भवन, वाराणसी 
क संचालक डं० शर्मा ने आयुर्वेद, होमियोपैथी तथा होम साइन्स के विद्यार्थी समू- 
दाय के किए सन्‌ १९६५ मे ङ्खवाई थी । 

रकाकं महोदय ने इसके द्वितीय संस्करण का भार मुञ्ञपर डाला ! यह 
पुस्तक अब मेरे द्वारा पूणं संशोधित, परि्वधित एवं सम्पादित होकर पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत है । इस पुस्तक का भार मुञ्लपर डालने का कारण सम्भवतः यह्‌ 
थाम काली हिन्दु विद्वविद्याल्य के आयुर्वेद महाविद्यालय मे ईस विषय को 
१० वषं तकं पढ़ता रहा तथा परचात्‌ हिन्द विहवविद्याल्य के चिक्षित्ा विज्ञान 
महाविद्याख्य मे भैने ४ वषं तक्र ईस विषय का अध्यापन कार्थं किया एवं मेरा 
भारत सरकार द्वारा वेज्ञानिक एवं - तकनीको शब्दावली आयोग की चिङ्कित्सा 
सम्बन्धौ परःममंदात्री समिति का सम्मानित तथा स्थाई सदस्य नियुक्त होना हो 
सकता है । । 

मने इस पुस्तक मे आद्योपान्त परिवतंन एवं संशोधन कर दिया है। इस 
पस्तकं में मने यथासम्भव राजमान्य शब्दावली का ही प्रयोग किया है। 

किसी भी चिक्रित्सा-विज्ञान का विद्यार्थी शरीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान का 
ज्ञानोपाजंन किये विना उस शाघ्न का अध्ययन कर ही नहीं सकता है । आयुर्वेद 
महासम्मेलन एवं हिन्दी विरवविद्याख्य, प्रयाग के आयुवेद के परीक्षाथियो, होमियो- 
` पेयो के विद्याथियो, शृह-विज्ञान के विद्यार्थियों, मानस-विज्ञान के विद्याथियों तथा 
रलितकला कै विद्याथियों के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी होगी यह्‌ मेरा 
{वहवास टै 1 | 
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यह्‌ काथं मु विगत वसन्त पच्चमी पर सौपा गया था। परम शिव बाबा 

विदवनाथ की असीम अनुकम्पा से इसे ठ्गभग १ वषं मे पूणं कर सका ह, यहं 

मेरे छिए अत्यन्त आनन्द का विषय है । इस कायं को पररा करनेमें जो सक्रिय 

सहायता मेरी धमंपत्नी श्रीमती इन्दिरा गुने प्रदान कं है उसके लिए उन्हं घन्य- 
वाद देना मेरा एक आवदयकं कतव्य ह । 

वसंत पंचमी 
वि० संवत्‌ २०२५ | कार हिरवि°वि° 
जनवरी, १९६९ / 
विद्रत॒जन अनुचर 
लक््लीक्ञंकर विद्रवनाथ शुर 


रीडर चिकित्सा विज्ञान महाविद्याङ्य पी जी° भाय० एम° 
( का० हि वि° विद्यालय } 


सदस्य आयुर्वेद संकाय 
इन्दौर विदवविद्याल्य 
जीवाजी विद्वविद्यालय, ग्वालियर 
हिन्दी सा० सम्मेलन हि० वि° वि०, प्रयाग 


विषयानुक्रसणिक। 
पहुल्म अध्याय 


कोषा एवं ऊतक ( 6115 20 ({88प§ ) 
| १-१३ 


क्षरा जघ्याच 

अस्थि्यां ( 2००७३ ), अस्थि-कंकार के कायं, मेष-दण्ड की मस्थियां, 
अनुत्रिकास्थि ( पृच्छ कशेष्का्ये ) कशेखुकाओं का जन्म, सिर की अस्थियां 
( ऽप्णा), सिर पूवं द्य ( पणय ए0पष्भऽ ), शिर आघ्षार इयय 
( एण्य 2258178 ), पूर्वं कपालास्थि ( 7८ एणा] 86 }, पाष्वं 
कपालास्थि ({ एभ्पल2ा] 8००८ ), पश्वकपालास्थि = ( 0ष्ला॥8 । ०06 }, 
शखास्थि ( ००९] 28016 }, जतुकास्थि ( ऽएौलपमंत 8016 ), अन्य 
अस्थिरा ( 8०65 ०१ 2०० ), नासा सस्थियां ( पि259 2०165 );) उरोस्थि 
( आलप्रप0 }, पदु काये ( २708 ), हाथ ओर पैर की अस्थियां या राखास्थिया, 
ऊध्वं शाखा की अस्थियां ( 8०068 ग € पाण्लः एष्लपा८३ ); अंसफलक 
(ऽ6ब्एपा2), बधःदाखा की अस्थियां (80168 ग ४6 10 लः एपधलाफे४6), 

ओविकास्थि का उपरी भाग ( एन ८१ ज एण्याः } ] 
[ १३-७२ | 


तोक्तय अध्याय 


दवसन तन्त्र ( रिव्शणाधणाफ शला ), इवसन-क्रिया ( रित्ञमिप०प०१ ); 
हवसन क्रिया से साभ, कृतिम इवसन क्रिया ( 4106421 रि6्ञणिप्प०ा ), शेफर 
की विधि ( §नार्भ््ठिः 461०0 ), सिल्वेस्टर को विधि ( आार्ल्कल8 








( ६ ) 
110० ), ल्बोडं को विधि ( 1.00106:8 4<0०त }, राकिग या ईव 
क्री विधि ( 7रण्लतण्ठ ० ४८5 1460000 ) 
[ ७३-ठ८८ | 
| चोथा अध्याय 
पाचन-तन्त्र ( 1&€प४८ §$9€0 ), हमारा भोजन ({ 0पपः ००१ ), 
भोजन क्रा सिद्धांत ( एप ण्लएा= ग [ऋल्णणट ), भोजन मे मख्य तत्वों को 
भौसत मात्रा, पाचन अंग ( 25५४८ 1६215 }. ्रास नटी (0ल्गृगीश्छप्ड ); 
भामादाय ( 51002611 ), वड़ो आंत ( 1.26 [८5716 ), पाचन-क्रिया 
( 700688 भ [00 }), यक्त ( [लः ), पाचन-संस्थान कै काये 
( एाषञगण्हृ ज € ); पित्त ( 5116 ), पक्वाशय के अन्दर पाचन- 
क्रिया ( 27650 7 0प्ठतल्पपण) ), भोजन करा शोषण ( 40507४० 
० 5०० ) । 
| ८९-११६ | 
पाच॑वां अध्यायं 
मेटाबोकिज्म ( 16200150 ) । 
"॥ | ११७-११९ | 
छठवां अध्याय 
दरीर की गर्मी तथा तापमान ( प्रल्मौ 21 (लणपएलक्पाः6 ) 
| १२०-१२२ | 
सातर्बां अध्याय 
रक्त संचरण तन्त्र ( दाष्ल्णाश्जफ ऽऽ ), हृदय ( प्तल्म् ), 
हृदय के कपाट ( शाण ग पल्य ), धमनियां  ( ‰्प्ल@ ), हिरा 
( ४०8 ), रक्तं ( 81०00 ), रक्त क्रा स्कन्दन अथवा आयतन ( @०अ्छप- 
120०४. ग 81०00 ), रुधिर वाहिनिर्यां ( 81000 ६8868 ), क्ररोटिच्छद 








“नै ग 
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भौर चेहरे की धमनिर्या, ग्रोवा की धमनियां, रक्त परिसंचरण ( (ग्छपा&प0० 
० 81000 ); छट घेरे से रक्त परिसंचरण ( (भगपप्रा्0 ग 81006 
गणपो) एपापागाकषिफ (ष्ठ ), कुक्षि घमनी मौर उसकी शाङाए 
( 106 (0७6 ^€ 2116 1 [1.21121168 ), ऊध्वं आन्रयोजनी तथा 
अघः आन योजिनी धमनी ( 8770 2 16 §प्धण' 8णत्‌ 10 
1168676 का{ला768 }, ओदरीय महाधमनी ओर अधरा महाशिरा (4000 
प्8। 0 छात [र्पलगः = पला8०९९९ ), जघोजन्नुक धमनी ओर 
उसकी रालाएः ( ¶116 इफलाभ्राडा) तदाप 8716 1118 11816168 }; 
नितम्ब प्रान्त की रचना ( त्प्ल ग प्6 लापा€8] एण }, 
जानु-ृष्ठ खात का विच्छेदन ( 121886611071 01 16 7016६] 0888 ); 
उरु के पूवे-प्रान्त का गम्भीर विच्छेदन ( [040 [88०0 ग 06 
गणि ० प्ा6 प्राणः ), जंघा तथा पाद के पूर्वं पृष्ठ का विच्छेदन ( 12188 
छ्रिग. ग 6 {च॒ ॐत ए0० }, जंघा पद्म प्रान्त का गम्भीर विच्छ 
दन ( [68८०० ज 106 ध्टार ग 106 1 ), पादतर का गम्भीर 


विच्छेदन ( 12660 7ऽ्मी0ा ग 16 806 ग प्ल ण्णः )9 


बड़े धेरेसे र्त का परिसंच्रण ( (्छाक्ाज ग 2100 प्णप्टणे 
[वलः (क्ठप्रो ), हृदय की गति ( 110७पछौ ग पटक ), हदयं 
की घ्वनि ( णात्‌ ण तच्छा ), रक्त का दाब ( 81000 ए"688पा९ ), 
रक्तचाप क्या है। 


| १२३-१६८ | 
ठव अध्याय 
मूत्रवह तन्त्र ( (1110871 {श ), उदर में स्थित वृक्क के आस-पास 


के अवयव, शुक्राय तथा शुक्र प्रणाछियां, वृक्क अधिवृवक ग्रन्थि ओर प्लीहा का 
` सम्बन्ध प्रदशोक चित्र ( [7व्ादा0 शठा एला्पिला ग -हाता९8, 








(५ )] 
90726081 &17108 2 81661 ), वृक्क ( 11016 ), वृक्क के कार्थं 
( प पप्छ्ठ8§ गा 1ताणश्प्न ), मूवराद्यय ( ताता, ए120तल' ), सूत 
( एप } ॥ 
| [ १६९१० | 
त्वां अध्वराय 


प्रजनन-तन्तर (शातला ए९ $ ङा 0 @€1681 © ऽपशन)), 
गर्भाशय ( (4७०8 ), पुर्ष-श्रोणि-गुहा का दक्षिण आभ्यन्तरिक भाग, अधि- 
श्रोणिका के अवयव यिस्फारित, कलामय ओर प्रन्थिस्थ मूत्र प्रणाङी तथा ऊपर 
से मूत्राय खुर हमा ( 16 पाए०प8, [लश 800 1051210 
छाः 87त्‌ एनगत्िठ ग 76 एश्ततलः 190 गला ग) 200९९}, 
भान्तरिक साव ([ण{्ला8] §श्लालत्गा), मासिक ताव (लाऽ्रपञ््गः), 
मासिक साव तथा प्रजनन क्रिया विज्ञान ( एण] ग (नाऽ 
ॐ10 दिशणठवप्लाजा ) | 


| १८१-१९२ | 
दचवां अध्यायं 


तन्त्रिका तन्व्र ( प्रिलश्ण्पऽ ङ्न) }, त्वरक तन्व्रिकाए 
( ^(््नला्वणः पिलारल्ड ), अनुकम्पी तच्तिकाए ( ऽा108162 
पि 6र68 ), संदमक तन्त्रिकाए' परानुकम्पी तन्विकाए ( 42-811708111- 
66 कला ए७8 ), केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र ( (लथा#72] [िलर०पड इषछला) ), 
सुषुम्ना के कायं ( प प्रा160005 ग 8008 (00 ), मस्तिष्क आधार 
{ 8288 0 1118 [श्न ), मस्तिष्क ( 37871 ), वाम गोखाद्ध' का आन्तर 
तल ( 16081 ऽपा86७ ° 16 1€ (न नल7ा2 नं 8]11€7© ), 
भ्रमस्तिष्क के कायं ( एप्ालौ08 ग (लटा णा) ), अनु-मस्तिष्क ( 18- 
ऋवनापा) ), अनुमस्तिष्कं का ऊध्वेतल ( 5006107 ऽप्ा{966 2 6 
-शछनापः) ), अनुमस्तिष्क का मधस्तर ( [19107 ऽप्रा६९ 0 6 





(न 


ल्लएनाप्पप ), मेडका आबांगेटा ( 4त्पणा12 णग ), मस्तिष्क 
का चतुथं निख्य, केन्द्रीय तंचधिका तन्त्र का संक्षिप्त कायं, सुषुम्ना तन्तिक्राएे 
( 81 पपिला४८ ), प्रगण्डं तन्तिका जाकिका ( 6 छाव्नाः 2 शाल्छणड }, 
वक्षीय तन्तिकाएँ ( 71109्ल<~-पिलपरउ ), कटि तन्तिकाए ( ण्णः 
पिविऽ ) - कटि तन्त्रिका जार ( € {पा 12215 ); चिक गृहा ओर 
अनुधिक तन्त्रिकाजार ( 82721 एपतलात2] 20 ©0८्ल्ष्टटब्‌ एादणऽ6उ )9 
चित्र-कक्षानुगा तन्तिकाजार (-878न्‌ए2] एाभ्रणऽ ) | 

[ १९३-२३० | 


५ 


ग्यारहवां अध्याय 


जलान-इन्द्रियां ( 0725 ग 56621 86565 ), नासा ( पि०5€ ), नेत्र _ 


( ४४८ ), जिह्वा ( (ण्ण ), क्रणं जर श्रवण ( एथ 20 पद्वु ), 
स्वर्यंत्र मौर ध्वनि, स्वरयन्त्र का पादवेदद्य, अवटु ग्रन्थि के एक पत्रक के कुछ 
भाग को प्रथक्‌ किया गया गौर नीचे के भाग को नीचे किया गया ( $वलरन् 
ग ४6 [का गा [श्र0ा02 ग धल व ्एलत-(भता०९6 रिभ््था 
` इनठर्लत्‌ पत्‌ पाल [तल एक एलण्ट वपात्‌ 00 ), स्वर यत्त्र कों 
गहा ( 176 (क्णाप ज पाल (पणः ), कण्ठिकास्थि ( प्रनत 8०6 ), 
त्वचा के कार्य । 

| २३१-२५१ | 


बारहूवौं अध्याय 


वाहिनीहीन ग्रन्धि्यां ( प्ल अप्त ), अधिवृक्क ग्रन्थियां (^4- 
26181 (]वातइ ), पीयुषिका ( एप (जाश्मात }, अवटु ग्रत्थि ( (1४700 
(२12४ }, आईलेट्स फ केगरहैन्स ( 11615 ° 1.ा7टला7228 )। 


| २५२-२५८ | 





(1.85 ;) 


तेरहवां अध्याय 
संघर्यां ( [मप ), सन्धि निर्माण या स्वना ( (नग््ड्रपल्ल) 0 ४08 
मप ) 1 ॑ 


न~ त क = `" 


| २ न्‌ ९--९ ६ १ | 


चौदहवां अध्याय 
प्रत्येक अंग का विस्तार तथा स्थानीय विवरण ( 7०ृणहाभ्ा$ ); सिर 
( € }; ग्रीवा ( दिव्तः ), उदर ( ^वणगण्ला ), वक्ष ( [ताथः ); 
परिडदर्या ( एल्पणपणण ), बदर्या महाकला ( एव्पागफपय }), मृत्यु । 


1 
। 











अरेर-रच्ना एवं 7क्रया-7्विलान 
॥ 77100 & ए‰510104ए | 





ग्रथस अन्याय 


कोषा एवं ऊतक् 
( 115 20५ 11888 ) 


कोशिका ( ९1 )- जिस भ्रकार समस्त धृथ्वो कणो से बनो हे गौरः 
सागर एक-एक घृ्द जूस बनाहै उसी प्रकार शरोर भो कोषो रो [मिरु कर 


+= तय, 2 
ज 4 
(ध 


& अन्तगतं अवयव. । 
॥ मितसार 
प्र स्वच्छसार 
भाक्रषंक विन्दु 
भाक्रषंक मंड जाङकसार 
' सहित क्रोमेटिननिमि 
््कराणु तथा वणेकम्रन्थि 
केन्द्रकावरण क्कु ` 
अन्तःसार कार्‌ 
प्रोटोप्लाज्स 
बाह्यसार 





चित्र सं° १- कोषा रचना 


र्‌ दरारीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


बना है। शारीर रचनाकी इकाई कोरिका या सेर ( 8] ) होते हैँ । प्रत्येक 
कोषा "आकार में वहत छोटे-छोटे होते हैँ जो केवर माङक्रोस्कोप ( 11070. 
80006 ) से ही देवे जा सक्ते हँ । सेक ररीर का वह छोटे-से-छोटा भाग है जो 
सेर की दीवार ( 18] (शा ) गौर प्रोटोप्लाज्म ( ?70101018572 ) तथा 
 न्यूक््यस ( पप०ा€प5 ) का वना होता है 1 


कोशिका-भित्ति या सेल-वार ( 91 ०] ) :-- यह सित्ति बहुत ही 
बारीक गौर पोरस होती है। इस दीवार में बहूत-से बारीक छोटे-छोटे दद 
होते है । इनसे अनावश्यक तथ 7 हानिकारक वस्तुभों का त्याग गौर भवदइयक 
-वस्तुओं का अन्दर आकषेण होता है । सेक के अन्दर इवास-क्रिया भेक वाङ 
दारा दती है। 


प्रोटोप्लाज्म ( एा0{णा भ) ) :-- सेक दीवार के अन्दर एक गाढ़ी 

तरक वस्तु होती है जिससे कोषा अपनी पूरो खुराक केता है भौर वदता है । 

यही प्रोटोप्लाज्म वास्तव में जीवन का आधार है 1 इसको बनावट बहुत ही जरि 

) होती है। साधारण तौर से इसका & भाग जलहोताहै ओर र भागमे कार्नो- 
हाइड़ट, चर्बी, नमक ओर प्रोटीन होता है । ्‌ 


न्युक्लियस ( पिपण6पऽ ) : कोशिका के बीचो-बीच एक अंडाकार वस्तु 
होती है जिसे न्युविल्यस कहते हँ 1 यह सेर के प्रधान कार्यो को करता है ओर 
शासक भो हे । सेर का जीवित रहना, सेरु के विभाजनं द्वारा अपने समान सें 
की उत्पत्ति, सेल में गति तथा सेल का वदना यहु सभी काम नुक्िलियससे ही 
® नियन्त्रित होता है । . 
। (१) च्याप्चय, ( २ ) सन्तानोत्पादन, ( ३ ) मरम्मत, ( ४ ), नियन्त्रण, 
(५) जीवन 1 ये कायं हैँ । ८ 2 ^. 
सेर के कायं :- जीवन के आरम्भ से ही मनुष्य (प्राणी) जो भी कार्यं 
करता है वहु सब कोशाभो के हाराहीहोताहै। कायं का विभाजन दो प्रकार. 
पै होता है- 


पहला अघ्याय ङ्‌ 


पहले वह कायं होतादहै जो शरीर से आवद्यक सम्बन्ध रखता है, जेस 
कि खाना-पीना, सोना, उठना, मङ-मूत्र का त्याग, इवसन-क्रिया तथा सन्तानं 
उत्पत्ति आदि । ( 

दुसरे प्रकार का कायं यह है, जसे गति, व्यवसाय तथा बाहरो अन्य काय॑ । 

जिस प्रकार भित्र-भिन्न देशों के निवासियों के रहन-सहन, वेश-मूषा, खान-पान 
मे अन्तर होता है उसी प्रकार सेरु की बनावट _तथा काय॑ मे भी अन्तरहै1 जैसेकि 
रवसन-संस्थान के सेर को बनावट तथा कायं में ओौर पाचन-संस्थान के सेर कौ 
रचना तथा बनावट में । | 


सेल मे जीवन्‌ के लक्षण ‡- 
( १ ) भोजन का पाचन, एकीकरण 
( २) वृद्धि 
( ३ ) विकार विसजेन 
( ४ ) प्रजोत्पादन 
( ५ ) उत्तेजना 
( ६ ) भनुकूलन 


[0 


 उन्तक्त 
( १88७8 ) 
एक ही मकार तथा एक ही उद्देद्य का कायं करनेवाली कोषाभों के 
समूह को ऊतक या रीरू ( 55८ ) कहते हँ । जिस प्रकार सेल्स कौ एक 
संख्या मि कर ॒टीश्‌ बनाती है। उसी प्रकार टीश्‌ का भी एक समूह्‌ मिरुकर 
शरीरके एक अंग की रचना करता है 1 टीश्‌ निम्नछिखित भागोंमे बाटिजा 
सकते हैँ :- ॑ 
| ९ ] नरवस टीशू ( वविलाप्णणऽ 88पल ) ये पुरा तन्तिका 
संस्थान बनाते है। इनमे ब्रेन ( ए), सुषुम्ना तन्त्रा ( शरण 














र्ट 


० ) तथा नवं ( १९.००७ 8८5 शौर सेल्स } सम्मिलित हैँ । सारा तन्तिके। 


संस्थान ८ 7्पिदाष्०णऽ श्ट ); न्युरान ( पिदण्छप ) से मिलकर वना है। 
दण्ड (भ५ऽऽप€ की इकाई सल को न्यूरान कहते हैँ । ¦ यह्‌ सेल दो प्रकार के 


होते ह । 


ररीर-स्चना एवं क्रिया-विज्ञान | 
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पटा अध्याय धू 


इनके तोन मुख्य कायं है :- 
( क ) 65० (ष्णएपाऽ5 ( संवेदना की :सुचनाओं ) को ग्रहण करना । 

( ख ) 74०0 [ण्णपाऽ€ ( प्रेरक आज्ञा को सुचनाओं ) को भेजना । | 
(ग) ¶्थणडणिपपवेप्णपा जा ल्ग एणएणाऽ€ 30 प्प०छ 


0एपाऽ ) ऽको [मोटर मे बदलना, संवेदनाभों को लेकर उन्हं आज्ञाय में 
बदलना । । 


एक नवं सेर के तीन भाग होते हं - 


( क } ^ या ऽ (शा०१८८ :-- इसमें पलःण८ @€ण४ठ होता है 1 
यह्‌ पलार 06] के केन्र से आरम्भ होतारै भौर बाहर को जाता है। भौर 
मोटर इम्पल्स ८ प्र रक आज्ञा कौ सूचना }) को ञे जाता है 1 इन्हं एषि 
धा 1010 पिल रठ एप भी कहते ईह 1 


(ख ) दूसरे प्रकार कै एगऽ वहं हँ जो बाहर से आकरः-्युनिर्यस या 
केन्र पर समाप्त होते हैँ । यह बाहर से 565० [ष्पफएणाऽ€ ( संवेदनाओं ) 
को खाते हे। 


( ग ) न्युरान का तोसरा भाग न्यक्कियस है । इसका काम;सूचनाओं को पाना 
जीर उनके अनुसार भाज्ञा प्रदान करना है । 


तन्त्रिका संस्थान का एक भाग केन्द्रीय तथा दूसरा परिसरीय होता है। इस 
संस्थान का विशेष भाग स्वतन्त्र ( ‰प॥०'०0पऽ ) होत है जिसे अनुकम्पी 


( ऽशप्णएश्पाल८ ) तथा परानुकम्पी ( ए०9पोण्‌०96६५ ) भागो में विभाजित 
कृरते टै । | 


[ २ ] मांस्पेशिर्यां ( ८प्ड०पा० (;55०८ ) :--शरीर का अधिकतर भाग 
भांसपेरियों का बना होता है । शरीर के घन्दर णौर बाहर जितनी गतिया होती 
है वह्‌ इन्हीं मांसपेशियों कै द्वारा हौ होती है 1 मांसपेरियां समस्त शरीर भें फैली 
है । यह शरोर के बाहरी हिस्से मे गी रहती है ओर अन्दर पाचन-नली, गर्भाशय, 


। . “7 आ. 9 लका 9 . ~^ 
सना कक गरस् 


६ शरी र-रचना एवं क्रिया-विज्ञान । 


मूत्राराय तथा इवास-नच्यो मे फटी होती ह । मांसपेरियां लार रंग की होती 
है गीर पारदशक मी होती दहै। कायंके अनुसार मांसपेशियांदो प्रकारकी 


होती द । 


च 


थ ( १ ) एेच्छ्रि मांसपेशियां ( ४० 
८ पणपवयो फवण्णर ) इन मांस- 

पेियों को गति इच्छानुसार होती है 1 

इन्दं रेखित पेली ( $धप५५ 14ण८- 1 
168 ) भी कहते हँ । यह्‌ ` अस्थियों को 
हिलाने-इलाने का काम करतौ हँ । यहु 

एक अस्थि से आरम्भ होती हं गौर 

उसी अस्थि पर जोड (-0पः) 

बनाने वारी दूसरी हडी पर समाप्त 

होती है 1 यह मांसपेशियां खचरो होतो ह । 

इन मांसपेरियां से एक प्रकार का रस 

निकरङता है जिसे ५०1२५४८ 4५0 कहते 

हं । इसके निकलने से मांसपेरियां थल 

पडने कगती ह । ओर फिर मनुष्य को थकरावट. 4 


मालूम पडने गती है । विद्युत धारा का इनमे षट्का र्गता है । सर्द क्गने से 
ये मांसवेशियाँ कड पड़ जाती ह ओर फिर इनमें चिक्कन पेदा हने ख्गती हे 1 | 
मनुष्य के मरने के वाद इनका छचीखापन समापतत हो जाता है तथा भारो मौर | 
अपारददंक हो जाती है; वयोकि इनके अन्दर का तरल पदां जमने रुगता हे । “ | 
( २ ) अनेच्छिक मांसपेशियां ( ० 5९०५ 415९1०३ ) :--इस 
्रकार की मांसपेशी को अनेच्छिक मांसपेशी ( प्णप्पफ १4४९० ) ( 
कहते ह । यह मांसपेदि्यां स्वतन्त्र होती हँ गौर इनका करायं मनुष्य की इच्छा 
पर निर्भर नही करता । इनका संचालन एक श्रकार्‌ - के पििलष्णपःः 
$थ से होता है। जिसे स्वतन्त्र तन्तिका संस्थान ( ¢पणणपप०पऽ } 


9 


१ च्छद क 


< कक, १ 
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पहला अध्याय ७ 





प्पिलण्णपऽ 8४8४6) ) कहते है । इसी संस्थान के नियन्त्रण से यह्‌ मांसपेशियां 
फेरती तथा सिकूडती हैँ । ये क्रियाएं नियमित रूप से क्रम मे होती हैँ । अनैच्छिकं 
मांसपेरियां दो प्रकार कीं होती है! ( १) ऽध्य 248०6, जैसे. हृदय 
( पन्ड ) की ॥ (२ ) गिभ }धप्डत्‌6 यद्‌ ओंँतो, इवासनखी तथा धमनियों 
की दीवालों में होती है । 

हदय की पेशी रेखित होते हए भी अनच्क होती है तथा इसमें करई:अन्य 
विशेषताएँ होती हैँ । ये अनवरत कार्यरत रहती हैं । 


संहत भाग 
( बाह्य~परिधि;) 





हेर्वारियन नकका 





सुषिर भाग 
| = 
संहतभाग 
#: | | ( अभ्यन्तर भागः 
चित्र सं० ४ अस्थि ऊतक की आन्तरिक रचना 
५ 
| ० | 








दारोर-रचना एवं क्रिया विज्ञान 


[ ३ 1 मस्थि ऊतक ( 800४ (58 ) अस्थि ररर का एक बहुत 
ही महत्वपूणं भाग है । शरोर के अन्दर हदव्यं नहो तो शरीर मासका एक. 
लृण्ड-पुण्ड ढीला रोड़ा रह जाये । हड््यां .दरौरके मुख्य अंगोंकी रज्ञा 
करती ; । जैसे-- एथ, पतक, 1.पणहट इत्यादि । सस्थि ऊतक दो प्रकार का 

ताहै:- 
९ ` (1) प्ण एण 88७, ( ‰ ) 8० 50 1 188प्€ 

हड्डियां दो प्रकार की होती रदै। एक ठोस घौर कड़ा जिसे संहत भाग 
( 0०192५६ 806 ) कहते है ओर दूरी पती ओर नसम जिसे कारटिचेज यां 
उपास्थि ( ५1२९८ }) कहते दं । काट्ठिज दरीर मे बहूत ही कम होती रहै, 
जैते- कात की बाहरी हडिड्या, नाकके नीचे की हड्डी गौर नाखून । कड़ी 
बोन्व भरी दोप्रकारकी होती । पतली म्बी व पोटी हड्डी यानी जिसके 
न्दर नाटी होती है जिसे मज्जानालं ( पथव०प (वण) ) कहते हँ । इसके 
अतिरिक्त ठोस भौर चिपटी हड्डियां भी होती हँ । जेसे--पर की हुडा, श्रोणी ` 
की हङ्डिर्यां इत्यादि । 
[ ४ ] उपकल्ा ऊत्तक ( छएपाताा2] (115०३ ) :- 

हारीर की हरेक नकल्ों के 
्रीतरी भागमें तथा शरीर को 
बाहर से ठंकने वले कुछ एसे 
ऊतक होतिटै जो एक स्तर के 
समान फले होते है। इन्हं इपी- 
धीलीयम ( छफरपालापः ) 
कहते हैँ । जिनकी रचना प्रत्येक 
स्थानके कायं के अनुसार होती 

है। निम्नलिखित प्रकार कै 

होते ६ । प 











चिघ्र सं ५ कालुमनर इपीयील्ियिम 











=. "कठ क ` ` ऋतक 


से एक प्रकार का रस उत्पन्न 


पटला अध्यायं ९ 


( क ) स्तरित उपकला ऽध ११ एगकलाप्ण ( स्टेटीफाइड इपी- । 


थीलिपम ) :- ये अधिकतर शरीर के बाहरी भागौ में फले रहते है, जैसे - 
दयेटी ओौर तलुओों में । यह रगड़ खाने के किए कडी सतह बनाती है 1 


( ख ) एकसश्तरी शत्की उपकलखा ऊतक 9ज्लण्ठा। एभिप्लापण) 


( पवमेण्ट इपीथीलिपम ) :- ये शरोर के ठक हए हिस्सो में पाये जते है, 
जेमे रक्त नलियों मे, लपीका नलं मे, फेफडे के वायुकरोष मे, ररेष्मिकं 
ज्िलिच्यो मे तथा शरीर की सन्धियों कौ क्षल्ली से । इनके सेट की केवल एकं 


तह होती है जो चिषटी व पती होती है । इमे वायु का समावेश बहुत सरतां 
से होता है। 


(ग) स्तम्भाकार उप- 
कला लगुणणणाक्षः एज - 
नाप्ण ( कालुमनर इपी- 
शीक्ियम ) :-- यहु ऊक 
ओौरो की अपेक्षा अधिक 
क्रियाशील होति है । यहु रक्त 
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करती ह जिन्हे साव कहते 
हँ । ये पाचननली तथा 
वरक्कनली के “अन्दर लगी 
रहती हैँ । 


चित्र सं० ६. स्तम्भ।(कार उपकला ` 











१० लारीर-रचना एवं क्रिया-विजानं 


( घ ) रोमक उपकला (एल ,, 
एण जा) ये सत्स एक-एक 
पक्ति में रगे रहते र । इनमे ओर साघा- 
रण सेत्छ मे अन्तर यह्‌ होता है कि इनके 
ऊपरी भागपर रोम लगे रहतेह1 ये 
वस्तुओं को एक ही दिशामें आगे हटाने में 
सहाथता क्रते हं । 
( ङ ) परवर्ती उपकला ( 72 
। विणा एपालाप ) टाजिशनल 
दपीथीलियिम :- यह करई उतकों का 
एक मिश्रण होता है। यह दो-तीन तह 
के होते रै जो सतह पर चपटे हो जाते 
ह । यह मूत्रनली मे पाये जतिह भौर 
राप्ायनिक क्रियाओं से नीचेके अंगोंकी 
रक्षा करते है । 





चिच्र सं० ७ रोमक उपकरा 


[ ५ ] (ब्ग 5७8 ;--यह्‌ सेल्स फेफडे या वायुकोष ( ¢" (ला } 
को बनाते हैँ । इसके सेत्स हत्के गुराव रंग के हीते ह । इसको दीवार वहत 
पतली होती है भोर ईन दीवासरोकै हारा वायुका समावेश आाप्तानीसे होता 
है । इसके सेल्स ल्चीले होते हँ । हवा से जब यह भर जति तो दब जति 
तथा हवा कै निकलने पर सिक्रुड़ जाति है । यह सेल्स महीन वायु-नली में खुलते तथाः 
भंगूर के गुच्छे के समान विंखरे रहते ह । इनकी दीवार एक दंसरे से जुड़ी रहती 
है तथा इनके चारो तरफ शिरये ( ४७०७ ) फटी रहती है । 


| । ६ | &€०ृ (1886 ;--यह्‌ संयोजक ऊतक ( (णणणल्छधण्ट 
85८ ) ` का सवते साधारण प्रकार है । यहु ऊतकों को एक सरे से जोड़त 


पहला अध्याय ११ 





है । यह सफेद गौर पीली जाली की तरह होता है। यह्‌ शरीरम चारों तरफ 
फला हुभा है । खाली स्थानोंको भरताभीहै। इनके द्वारा दशरीरको गर्मी 
मिलती है 1 यह उपवास के समय 
शरीर को भोजन प्रदान करती है। 
यह [386 शरीर को सर्दी से 
मि नचाते हं । 
[७] म्रत्थि ऊउतक &124.- 
11187 {35165 ` -यह्‌ वह्‌ सेक है 
जो एक प्रकार का रस निकालता है। 
भिन्न-भिन्न सेल्स भिन्न-भिन्त प्रकार 
के रस को निकालते है । इन्हीं सेल्स 
के समूह्‌ मिलाकर ग्रन्थि ( 6127 ) वित्र सं° ८ एरियोर दीश 
बनाते हे । ग्लंड्स ( 108 ) शरीर मे चायो तरफ फैले हृए है । इनसे एक 
भकार का स्राव निकल्ताहि जो शरीरके लिए बहुत उपयोगी है। शरीर कै 
अन्दर ग्रन्थिं दो प्रकार की होती हैँ । पहरी वह है जिसके द्वारा लाव 
= निकलता है जो नलया द्वारा जतो मे जाता हि ओर भोजन पाचन मे सहायता 
प्॑चाता है, जैसे कि यजत ( [लः ), पैक्रिया प ( 2007625 ) मौर सेलाइवरी 
ग्लंडस ( 8 ©] ) । 





बिना नलीवाटी दुसरे प्रकार को ग्रन्यि वह है जिसका सराव तली से बाहर 
| न निकल कर सीधे रक्त भे भल जाता है । इन्हुं अन्तःखरावी ग्रन्थियां ( ८००. 
0017716 (18105 ) कहते है । इनके साव को प्रणण्णा€ कहते है । 


तीसरे प्रकार की ग्रन्थर्यां वह है जो मुलर एवं ओतं की भोतरी क्षिस्ल्यों मे 
| उपस्थित रहती हैँ । ये 4७०४5 (1805 कहुलाती है । इससे जो सराव तिकरता 
| हे वह्‌ चिकनाहट ( ल्यूीकेशन ) का काम करता है ताकि रगड णेदा होने पर 
| छल न सके । 


- 2.91... 


१६९२ 





दारी र-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


॥ (~ 1 रुधिर कोशिका ( 21004 (ल€ा18 ) :-- यहु (011116८८ 
(५89८ का ही एक विशेष प्रकार है, यह अन्य टीडू से भिन्न है। इसका माध्यमं 
इसमे आधारी पदाथं द्रवके रूप में होता है मौर यही द्रव॒ आवाहन ओर प्रवाहन 
के किए मुख्य साधन है। घ्न में द्रव पदाथं को प्ठाज्मा ( एग. ) कहते है 
भौर इसमें दो प्रकार के सेल्स होते ह जिसे रक्तकोषायें ( 81००4 (0) प०्‌७इ ) 
कहते है ॥ 

(क) एाव्छ2 :- यह्‌ एक रंगहीन द्वह जो कि संयोजक ऊउतकं 
( (दणप्लएल (08586 ) के धश की तरह होता है। इसमें रक्तकोष 
( 21००4 (नाऽ ० (गपएपऽन्‌ }) तरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक 


जाते है । 


(ख ) लाल रकव्तकण, रोहित कोषिका ( २९१ 10०0 (पण्ड 
016 ० छा पत706}॥८ ) ;-- यह र्त मे बहुत ज्यादा माराम होते है। 
यहु ४० रक्त में होता है । ये गोलाकार, बीच में मोटे, दोनों तरफ उभरे तथा 
` क्रिनारे की तरफ पते कोने की तरह होते हँ जो 2:18 ग (मेप की तरह घूमतेः 
रहते है । इसमे केन््रक नहीं होते है भौर इध्मे छा रग केवर हीमोग्छोधिनं 
( प्रल्णण्ट्वा०ा ) की तरह से है जिसमें हिम का अथं है लोहा गौर अन 
एक ए०ल० ( भोजन का भद्ध ) है। एक क्मूबिक मि० मि रक्त मे इनकी 
संख्या ४५ से ५० लाख .तीहै। 


| ग | श्वेत .रक्तकण ---दवेत कोषिकरा ( 1८6 1००१ (णप 
8०] ) इन्दुं 1.61600१७७ भी कहत हैँ । यह्‌ लाल रक्त कण से बडे होते है 
लेकिन संख्याम काफी कमहोतेहै। इन सेल्सका कोई सीमित आकार नहीं 
है ओर इसमे पिप्यन. होते है। यहं शरीर के अन्दर रक्षा ओर सफाई 
करने का काम करते हैँ । यहु विषेले तथा हानिकारक जीवाणुभों से शरीर 
की रक्षा करते ¦` र आक्रमण होने परः उनसे छंडते हँ 1. खन के अन्दर 
दुटी.फुटी भौर व्यथं की वस्तुं को रक्तसे हटा छ जानाभी इन्दीका 








----------------(---- ~= 
ब्व म अयि --“----~न व्यजन 


पह्ला मध्याय | १३ 


कामहे। एक घन मि० मिण रक्तसें इतकी , संख्या ६ से ९ हजार होती है। | 
प्रति ३ सौ लार रुधिर कोरिकाके पीछे १ दवेत रुधिर कोरिका होती है। 


१--इयोसिनोफिछं 
| | १९से ३ 
| 
| 
8.७ 
1 २- पौल्माफं 
५५१८से ६०५ 
। ३ - लिम्फोसादट 
३५८से ४० 14 
४अ- लाजं 
मोनोसा इट 
५ ४ ब-स्माल 
मोनोसांइट 





६ - वेसो फिङ 


९ 
१ ह । \9 





चिर सं० ९ मे दिलाया है तथा उनकी प्रतिशत संख्या भी दी है । 


॥ पीर 


७ 


| 
चित्र सं° ९ 
इहं कायं भौर गकारं के अनुसार चिकिरसक ५ वर्गो मेः बांट देता है जेषा 


अव्याय 2 





वित्र सं०° १० अस्थि पंजर 











दूसरा अध्याय ९५ 


मनुष्य के शरीर का ढाँचा हडिद्यों का बना है । इनमें कुछ हडिड्यां म्भ 
गोली भोर कुछ बेरन के आकार को हैँ । यह संख्या मे २०६ हैं । 

यह हद्यं या अस्थि ( 8०6 }) तथा उपास्थि ( द्मा ) दो 
धातुनों को बनी हैं| हम देख चुके है कि अस्थियां मामिमे गडी हई पाई जाती 
द । मतः मनुष्य का अिप्र-पंजर करीत्र-करीव सारा आन्तरिक (1पप्ः०8]) है | 


अस्थि-कंक्ाल के क्यं 


( १ ) कंकाल शरीर को सहारा देता है ओौर टढ़ बनाता है । 
( २) फकारं शरीर के आकार भौर आकृति को बनाये रखता है । यदि 
शरीर मे हद्यं न हौं तो शरीर एक मांस के लोथडे के तुल्य रह्‌ जायगा 1 - 
(२) भस्थियां शरोर के कोमल भागोंक "?रक्षाकरतीह। करोटिकी 
हत-सी हडिडर्यां मिलकर एक बक्स बना लेती हैँ जिसमे मस्तिष्क की रक्षा होती 


है । इसी प्रकार फशेषकाओं से बनी हुई कशेहक नरी के अन्दर सुषुम्ना कौ रक्षा 
होती है । 


मनुष कंकारुके दो मुख्य भाग क्ये जाते है 
( १९) भक्षीय ककार ( &्ं4] अलल) )-ईेपके अन्दर रीढ की 


हड्डी ( ललात] (गपा }, करोटि ( शशया }) तथा पद्य काएं मौर 
उरोस्थि ( रि708 त अधलणाप्ण } की हड्डयां सम्मिलित है । 

(२) अनुबंघीय ककार ( ^णएन्ण्वाटणक् §पएलल० ) :-- इसके 
अन्दर शाखाभों ( 1लण8 }) ओर चक्रों ( छप्णणा ) की अस्थियां है । 


मेरदंड की अस्थिर्यां 


` रीढ़ को हडिड्यां संख्या भें ३३ होती हैँ । ये पीठ के बीचो-बीच स्थित है । 
ये कषालास्थि ( @तलएपश 28०26 } के नीचे के भाग से आरम्भ होती है गौर 
नीचे जाकर गुदा के समीप समाप्त होती है । ये पाँच समूह में विभाजित हैँ :-- 





१६ ररीर-रचनी एवं ।क्रया-विज्ञान 


(१९) ग्रीवा कशेरुका ( (लःण621 जल60126 )--यह्‌ संख्या मे सात 
ह । ऊपर आक्सिपिटल अस्थि तथा नीचे पटक वक्षीय कशोरुका ( 7101201८ 
(1. ) के बीच स्थित ह । 
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कशोरुका गात्र 
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चित्र सं° ११ सुषुम्ना नलिका चित्र संख्या १२ करोरुका गात्र 


(२ ) वक्षीय कशेर्का ` ( 1012012 ८८४० ) यह्‌ संख्या मे बारह 
है ओर सातवें ग्रीवा कोरुका तथा पहले कटि कोकां (1०१० एला८78९) 


के बीच स्थित हैँ । 


पिरि मि पि 





दूसरा मध्याय १७ 


(३) कटि कशेरुका ( 1.पााएलः लपल-26 )- यह्‌ संख्याम पांच रहै 
मौर यह्‌ वारहवं वक्षीय कशेरुका तथा पहले त्रिक कशेरुका ( 82121 $१९. 
186 ) के बीच स्थित है । 

( ४ ) त्रिक कशेरुका ( 82672] = लापठणद€ )--यह संख्या मँ 
पाच होती ह तथा एक दुसरेसे मिटी होती है। यह्‌ पांचवे कटि कशेरुका 
तथा पहले अनुत्रिक करोर्का ( (00फष्टल्ड्‌ = ला1€02€ ) के बीच 
स्थित हे । 


(  ( ) अनुत्रिक कशेरुका ( (0९८९621 €ा1€[126 )--यंह्‌ संख्या में 
चार होती ह गौर यह्‌ भी एक दूसरे से मिली हुई होती है । 


कशेरुका कौ साधारण रचना ~ प्रवयेक रीढ़ की हड्डी कै अग्र भागं 
( (पलप एप्ठ ) में एक चौड़ा ठोस भाग जो जीन के समान होता 
है उसे पिण्ड ( 800 ) कहते है । पिण्ड ( एणकः }) के पिच्ले तथा बाहरी 
भागसे दोनों तरफ दो म्बी हङ्डियां निकल्ती हँ जो आपस में पीले की 
तरफ एक दूसरे से जुट जाती भौर एक बडा खेद बनाती है। इन दोनों 
हडिडयों को चाप ( ^+101 ) कहते हँ ओौर इनके दारा जो छेद बनता है उसे 
करोरुका चद्र ( भनयष्ठाग2ा एजाक्णल) }) करते है । इेसचेद से होती हुई 
सुषुम्ना नीचे क) ओर आती है । जिस स्थान पर दोनो चाप ( ^५॥\ ) मिलते 
है वहां से एकं छम्बी नुकोली इडड पीछे तथा नीचे को भुकी रहती है । उसे 
कण्टक ( 96 ) कहते हँ । चाप ओर पिण्ड के सन्धिसे एक कऊुम्बी व चौडी 
हड्डी दायं तथा बायं को जाती है इसे अनुप्रस्थ प्रवधं ( (905९ा56 10०८९७5 ) 
कहते है । जिस स्थान पर करोक ( ल ८८ ) का चाप पिण्ड से मिर्ता 
हे उस स्थान पर दोनों तरफ उपर ओर नोचे दो गड्ढे होते है जिन्ह कशेरुक 
लात ( धलपलव] पणन }) कहते है । जघ एक करोरुक दूसरे कोरक 
के ऊपर बेठता है उस समय उपर के करोषक ॐ नीचे वाला खात भौर 
नीचे के कशेरुक के ऊपर वाला खात देनो मिलकर एक-एक चेद बनाते है 
जिनके द्वारा सुषुम्ना तन्तिकाएे ( अणं०2] 76०७ ) : निकठती दै । खात 
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| क आस-पास पिण्डसे रगे हुए हडिडयों के दो पते तथा गोले हिस्से ऊपर को 
उठे रहते है 1 ये पिण्ड के दोनों तरफ होते हैँ इन्हं फलक ( 52668 } कहते 


है \ जब एक कशेरुक दूसरे के ऊपर बेठता है तो यह फलक एक दूसरे से खग 
जति है 1 । 


जो धक्का खगने से इसको वचाती है । इस गही को अन्तर कशेरक तन्तु उपास्थि 
{ प्ल एललृ2्‌ सण० तमा प्ा286 ) कहते है । यह्‌ प्रत्येक दो उपास्थि 
करोख्क ( ८616126 ) के बीच मे उपस्थित रहता है । उपरोक्त वणेन एक 
करोरक ( {11012616 एलाौल्‌ण26 ) का है । 
१-अग्र गुलिका 
२-पदच गुलिका 
३--पेडन्किछ | 
#- भधिसंधायक फलक सुपीरियर आ्वयुलर फेसेट 
५ --अधःसंघायक फलक इन्फोरियर आरिक्युरर प्रोपेसख 








चित्र सं° १३ साधारण ग्रैव कशेर्क-टिपिकलं सर्वादकर वरटेन्रा 





` दोनों कदोरुक के पिण्ड के बवीचमें एक प्रकार की उपास्थिको गदी रहती है | 


1 


"यपं ग्रे 


दूसरा अध्याय ९९. 


६--पत्रक-रेमिना 

७--कण्टक-स्पाइन 

८-- कशेरुक छिद्र-वरटेन्रङ फोरामेन 

९-- अनुप्रस्थ प्रवधे छिद्र-फोरामेन टान्सवरसेरियम 

१० -- पिण्ड 

ग्रीवा कशेरुका ( (८लण<ग्‌ जलल 2८ } -जैसा कि ऊपर लिखा जाः 
चुका है । ग्रेवकशेषठ्क गले मे पीले की तरफ़ स्थित है । इनकी रचना मे साधारणः 
कशेषक की अपेक्षा कू अन्तर है । 

१--पहला तो यह्‌ है कि कशेरुक की कशेरुक नरी ( छलल] ददथ } 
वक्षीय कशेषक के नारू से बड़ी होती है । 

२-- ग्रेव कशेरक का कटक इतना छम्बा नहीं होता जितना कि वक्षीय कशेरुक 
का कटक छम्बा होता है । बल्कि इसके बदले छोटे-छोटे दो कटक होते है जो आपस 
मे रगे रहते हे । 

३ ग्रैव कशेरुक का अनुप्रस्थ प्रवधं उतना बड़ा नही होता जितना वक्षीय' 
काहोताहे। 

४-- जिस स्थान पर अनुप्रस्थ प्रवधं ओर चाप मिलते है उसी स्थान पर 
दोनों भोर एक-एक चेद होते हँ जिनके द्वारा सुषुम्ना तन्त्रिकाए निकला 
करती हे । 

भू--ग्रेव कशेरुक का पिण्ड. वक्षीयं कशेरक के पिण्ड की पेक्षा छोटा 


होता है। ई्के अतिरिक्त वक्षीय भौर ग्रैव कशेरुक मे कोई भेद नहीं 


होता । 
पहिले ओर दूसरे ग्रैव करोरुक में वु विशेषतायं होती है जो ओर करोरुकः 
मे नहीं पायी जाती हैँ । 
१-अग्रचाप-एण्टीरियर आच 
२--दन्त प्रवधे के किए फलक-फेसेट फार ओडन्टायड प्रोसेस 
३--भनुप्रस्थ प्रवेधं-टान्सवसं प्रोसेस ` 





कक क 
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४-कदोरक धमनी कीं खात-गरूव फार वरटेब्रल आटंरी 
५ --पश्च चप्-पोस्टिसियर आचं 





चित्र सं° १४ प्रथम ग्रैव कशेरुक 
६ पद॑च गुलिका-पोस्टिरियर टृशरुबरक्रिर 


७-- पादवं पिण्ड पर अधिसंधायक-फक्क-षुपीरियर आवव्ुखर फेसेट अन 


लेटररू मास । | 
<-अनुप्रस्थ प्रवधं छिद्र-फोरामेन दरंवसंरियम 
९--एटलप के अनुप्रस्थ स्नायु की रूप-रेखा भाउट लाइन भाफ दृन्सवसं 
लिगामेन्ट आफ एटलस 
१०--दन्त प्रवं की रप-रेला आउट ऊादईन आफ भडोन्टायड प्रोषैस 
११-अग्र गुलिकरा-एण्टीरियर टथुबरकिल 
प्रथम ग्रीवा कशेरुका का नाम एटलस गुचिका ( ^४2125 «€ा{€- 
2) भी है। इसके ऊर पद्व कपालस्य ( 0व्लाभि्मा 8016 ) 
स्थित रहती है । दस कोरक ( (ला6ा26 } मेँ पिण्ड ( 804९ ) नहीं होता । 


= - -->>-+ 
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१- दन्त प्रवधे-भोडन्टायड प्रो्ेसं 
२- एकर स्नायु-एलर लिणा्ेट 


३--एटलस के अनुप्रस्थ स्नायु की खात-ग्रब फार टान्सवसं लिगामेट 
भाफ एटलष्च 





चित्र सं० १५ ग्रेव कोरक 
४--संधायक्र अध्ितक-सुपीरियर भदिक्युरुर सरफेष 


५--अनु प्रवर्धं छिद्र फोरामेन टान्पवरसेरियम 
६-- कण्टक 


इसके स्थान पर एक घूमी हई हड्डी रहती है जो अग्रवाप ( ^टपणः 
¢५" ) बनाती है । इसके वीचो-बीच भग्र भाग के उपर एक मोटा तन्तु ख्गा 
स्हताष्ै जो सिर को इसी हड्ी से मजधूतीः से जोडे रहता है । इसके दोनों 
तरफ दो लम्बे गड्ढे होते है जो मध्य की गोर ( 1व्का 546 ) सुके रहते 


। 
¢ च 
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ह! इनके ऊपर पच कपालास्थि स्थूलक ( एत्न] (गात$16 ) जाकर 
लगता है 1 इनके पादवं भागम दो छेद होते ह जिनके वारा प्रथम ग्रीवा तन्त्रिका ` 
( एजः दन] 7०८४८ ) निकल्ती है । इस हड्डी का कण्टक बहुत छोटा | 
होता है उसके ऊपर परच कपालास्थि ( 0ष्ला४या 2०6 ) से आरम्भ हु 
मांसपेशी जाकर कगती है । यह्‌ हड्डी एक छल्छे के समान होती ह । 


` द्वितीय ग्रीवा कशेरुका ( ८००० (लाण०्‌ छला्ठग म )-- इसवेग 
अंग्रेजी मे भक्षकशेरक ( ^ ) कहते हैँ । भक्ष ( ^+ ) श द का अथं धुरी 
से होता है ओर वास्तव मे इस हड्डी पिण्ड पर एक नोकीला उभा होता है 
जो उपर को उठा रहता है । इसे दान्ता प्रवधं ( 0०१ ००८३ ) 
कटूते है । इसके ऊपरी नुकीले भाग के उपर एक बहुत मोटा मजबूत तन्तु खगा 
रहता है जो पश्च कपालास्थि ( 0ग्न्रपया 8०6 ) के निचले भाग से भारम्भ 
होता है । पिण्ड के अग्रत के ऊपर एक गहरी क्यारी बनी होतो है जिसके उपर 
प्रथम ग्रैव कशेरुक ( (लणं०2] छलल 2€ }) का अग्रचाप ( ¢ पप्लाणा 761 ) 
आक्र जुटता है । शेष सब भाग वैसेही हैँ जेस प्रथम प्रेव कोरक ( 5८ 
(€ा४००] $गल726 ) के हूं । 


१- संायक अधिप्रवधं-सुपीरियर भादिक्युकर प्रोसेस 

२- पका शिर के लि कूट फलक-डमो फेसेट फार हेड भाफ रिव 
३- पिण्ड ( 800 ) 

४-प्ुका शिर के लिये कुट फलक-उमी फेसेट फार हेड आफ रिव 
५-- अधः कशोरुक खात-इन्फीरियर वरटेन्नङ नाच 

६- कण्टक स्पाइन 
७-- पद्यु का गुिका के ल्ि फलक-फेसेट फार टधूबरकिरू भाफ रिन्‌. 
०--संधायक :अधिप्रवधं*सुपीरियर आंदिक्युखंर फेसेट 














चित्र सं° १६ प्ररूपी वक्ष करोरुक 

वक्ष करोरका ( 10०० लचैटा2€ )- यह संख्यामें १२ होती हे 
ओर सातवें ग्रैव कोरक ओर कटि कोरक के बीच मे स्थित हैँ । यह्‌ वक्षस्थकं 
के पीलेका घेरा बनाती ह । इन कशेरकाभों में यह्‌ विशेषता होतो है कि इनकी 
पिण्ड ग्रीवा करोरकरा की पिण्ड की अपेक्षा बड़ी होती है। इनका करोरुक 
चर ग्रीवा करोर के कदोरक छिद्र ( एलपलम्‌ एगक्णला ) की अवेक्षा 
$ सकरा होता है । इन हङवयों के दोनों तरफ बनुप्रस्य भरवधं ( थ्प्डए- 
० ००९९8 ) उपस्थित होते हैँ जो प्सली कौ हडिड्यों से रगे होते है । 
वक्ष करोरुक ( {1102676 पलातल-2€ ) का कण्टक ( ऽं ) प्रतला होता 
हे, लम्बा होता है भर इसके अन्तमं एक बहुत ही छोटा भाग रहता है 
जिसके ऊपर पीठ की मांसवेदियां गी रहती रहँ । शेष वणन इस इङ्डी का 
कियाजाच्ुकाहै। 

२ 
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१- संघायक मध्िप्रवध-सुपीरियर खवर प्रोसेस 
२- चद्धकाय प्रवधंमेमिकरी प्रोसेस 

३--अनुप्रस्थ प्रवधं-टान्सवसं प्रोसेस 

-- वृन्त पेडिकछ 





चित्र सं० १७ कटि-कदोरक ( बगल से ) 
५-- कण्टक प्रवधं-स्पादन प्रोसेस 
६--संधायक अधघःप्रवधं इन्फीरियर भादिक्युलर्‌ प्रोसेस 
७--पिण्ड-बाडी | | 
| काटिकशेरुका ( [पभ ९1610196 )- यहं संघ्या मे ५ होती है 
| ओर १२ वे वक्ष कोरक तथा त्रिकास्थिग्रैव के बीच में स्थित है । ये वक्ष कशेरुक 
त्था पिण्डसे बड़ेहोते है । इनके पाश्व॑तङ पर दोनों तरफ वृक्क ( 1104658 ) 
स्थित है। भौर वक्ष उदर मध्यस्थि के बीचका भाग इनके पिण्डसे लगा 
रहता है । ॑ 
` करित्व का पिण्ड लम्बाई किए हए गोला है । इस लम्बाई वेडे-बेडे है, 
पूवंतल उन्नतोदर है तथा पर्व तल नतोदर है । इनके ऊपर तथा नीचे 





इसका 
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का हिस्सा नतोदर है तथा लुरदरा है । इपके उपर अन्तरा कशेदक चक्रिका 
(पलः , छलल (212९८ ) रहता है । कटिकदोरुक का अनुप्रस्थ प्रवघं 
उतना रम्बा नही होता जितना वक्ष कोरक का ऊम्बा होता हे, ठेकिन उसको 
अपेश्ना.यद्‌ अधिक चोडा होता है ओर इसके द्वारा पीठ की सांवपेश्ियां दोनों 
तरफ.ख्मो रहती हैँ । करोर छिद्र ( जलानण्‌ ए०प्छ०७0 ) इका छोय 


# होता है । 
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अनुप्रस्थ प्रवर्धं ( 7116 (1795८56 10668868 ) ये भआयताकार 





चिघ्र सं° १९ त्रिकास्थि-सेक्रम ( डारसर सरफेस } 
्रिकास्थि ( 840०] पथला26 } :-- यह संख्या मे पाच होती है 
ओर भापस मेँ एक दूसरे से जुटी रहती ्है। ये पांचवें त्रिकारस्थि (1 
पालाः एल८ा४८५०८ ) भौर पहले कटिकदोरुक अनुत्क करोरुक ( (0५०- ` 
$९९21 (61167726 ) के बीच में स्थित है। ऊपर की करोरुक बडी 
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तथा चौड़ होती है भौर नीचे की ऊपर की अवेक्षा पतली होती है । यह पाचों 
हड्डयाँ दोनों श्रोणि फी अस्थियों ( प 20068 ) के बीच स्थित है भौर श्रोणि 
( एनणःऽ ) को परिचम सीमा बनातो दै । इस हड्डी कै दो धरातल होते है 
पूवेतल ओर पचत 1 पुवंतल ऊपर से नीचे तक नतोदर ( (०००४८ } होता 
ठे मौर इसके सम्पकं भे बड़ ओतो का अन्तिम भाग रहता है । पूवंतर मे पिण्ड 
के दोनों तरफ ४ खेद बायीं तरफ तथा ४ छेद दायो तरफ होते है । इनके द्वारा 
त्रिक तन्रिकायें नित हैँ । 


इस अस्थि का पचत सुरदरा होता है । इसके ऊपरी भागमें पीठकी 
मांसपेशियाँ आकर समाप्त होती है 1 इसका नीचे का भाग चमं से ठढंका रहता 
हे । त्रिक के पाहवं तल ( 1.बला21 5ऽपा806 9 चौडे होते है ओर खुरदरे 
होते टं ओौर श्रोणि की अस्थि ( घ? 8०८) के पिण्ड के अभिमध्यतल 
( 16081 $ऽप०९ ) से जुरते है । यही से त्रिक श्रोणि फलक स्नायु 
( ऽध्छ० 1120 [्टभणल ) लगा रहता है । इसका ऊपरी भाग बहुत चौड़ा 
भोर मोटा होतादहै। यह्‌ हिस्सा पाँचवें कटि कशेरुक के पिण्ड के निचले 
धरातलसे जुटताहै1 उपरी हिस्से के पद्व भाग में एक त्रिभुजाकार गड्ढा 
होता है जो रचनाक कशेरुक छिद्र ( 06160181 ए0ाक0@ा ) के समन 
होता है ।. इसके अन्दर सुषुम्ना नाडी का अम्तिमि भाग प्रवेश करता है । दोनों 
तरफ के चाप ( &्८ोल= ) प्रत्येक कशेरुक ( ७८16726 ) से संग्न ( ए७९१ ) 
रहते हे । | 

इसके नीचे का भाग ऊपर की अपेक्षा बहत पतला बौर छोटा होता है तथा 
सामने को भका होता है। इसके नीचे का धरातरु अनुतन्निकाग्थि ( 0०0८5 ) 
के उपरी धरातर से जुटता है । मच्दरार इसी पूर्वं तल ( ^पषल्पमः ऽपा.०९ ) 
के सम्पकंमे रहता है। इमसेदो स्नाथु आरम्भ होति है जो अनुत्रिकास्थि 
( ९०८०ा्९ब्‌ जलप्‌ ) से जाकर कग जाते है । 
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अनुञ्चिकास्थि ( पुच्छ. करेरकायं } 
( ०८८१ £००1 ४ €{€072€ ) 





चित्रे सं° २० अनुचिकास्थि या कौविकस 

यह चार छोटी-छोटी कशेख्कायें होती है जो एक दूसरे से जुटी हुई होती हैँ । 
उपरर की हडयां तीचे की अपेक्षा बड़ी होती है 1 यह सामने की तरफ भक रहती 
है । सुषुम्ना का भन्तिम भाग ( पाणण लपपपथाठ ) यहीं पर आकर 
समाप्त होताहै भौर इस पर भाकर जुटता है। इसके नीचे का हिस्सा पतला 
ओर नुकीलाहोताहै। यहाँ एक मांसपेी आरम्भ होती है जिसका नाम 
गुद उन्नयनिका ( 1.€००॥० ^पं-रीवटर एनाई ) है । इसके दोनों तरफ दो 
तन्तु भारम्भ होति है जो त्रिक गुलिकास्थि ( ऽव्न0पएल णपः [दथपलााऽ ) 
कहलते है । ` 


कतोरुक्ाओं का जन्प 


गभविस्था के प्व सप्ताहसे ट्न हडिडयों का जन्म होता है । सवसे पहले 
पांच केन्र उत्पन्न होते है। येहरेरङ्धके दतै । इनमेंदो पिण्ड के केन, 
दो चापके भौर एक कण्टक होता है। यह केन्र धीरे-धीरे बद्ना शुरू हो 
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जाते ह जिससे पिण्ड भौर चाप की उत्पत्ति होती है। जन्म के समयं तक पिण्ड 
जर चापतेयारहो जाति हैँ 1 जब बच्चे एक सार्केहो जतेदहैँतो दोनों चाप 
पीले को जुट जाते हँ ओर वहीं से कण्टक आरम्भ होता है । 


मेरुदण्ड ( शला†ला2] (गोप 25 2 गाज ) :--यदि हम लोग 
रोढ़ को जुटी हुई दड़ी कौ परीक्षा करं तो वह्‌ देखने मे एक साधु की टेदी-मेढौ 
छडी के समान रहती है; लेकिन साधुओं की छडियाँं रीढ की हडिों की अपेक्षा 
बहुत ज्यादा टेद़ होती हैँ । ईन हड्यों का अभिप्राय शरीर की बहुत-सी हडों 
को जोड़ना है ओौर दूसरा मुख्य अभिप्राय शरीर के बोज्च को छम्ब के समान नीचे 
कोतरफकोले जाना है। म्रेव कशेशक { (लाः शटत€)0726 ) का पिण्ड 
तथा पाचों कटि कशेरूक ( 1.0 छ ल16016 ) के पिण्ड सामने को उभडे 
रहते है भौर पी को दवे रहते है। इसके विपरीत बारहो वक्षीयं कशेहक 
( 0०6 छल्णल2€ } का पिण्ड तथा पाचों चरिकास्थि ( ऽ2८य्‌ $ल€- 
0136 } के पिण्ड क्रमसे सामनेकी तरफ सके रहते हैँ ओर पे कौ तरफ 
उभडे रहते हैँ । चिक्‌ कशेदक ( 82८11 ल126 ) शरीर का बोज्ञ दोनों 
पेरोकी तरफ वाँटदेतेरै। इस प्रकार खडी अवस्थामे या बैठ अवस्थामें 
रारीर सन्तुलित रहता है । 


चिर को अस्थयां 
( आरण ) 


साधारण भाषा मे कपाक शब्द से अथं सम्पूणं सिर की हदिया से होता है 1 
यह्‌ बात गलत है, क्योकि सम्पूणं सिर की हड्यो मे जवडा भी सम्मिलित है 
जिसके दवारा मूख के नीचे का भाग बनताहै। कपारुसे अभिप्राय केवर उन 
ह्यो काह जो केवर सिरके ऊपरी भागके बनने मे सम्मिलित होती है । 
यदि कपा की परीक्षा उपरसे की जाय तो यह्‌ पता चता है कि यह्‌ भिन्न- 
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भिन्न हडयो से मिरु कर बना हुमा है ओर यह हड्यां आपस मेँ एक-इसरे को 
इतनी मजवूनी से जक्डे हुए हँ कि बिलक्रुर ही हिल-इल नहीं सकतीं भौर मिक 
कर एक सम्पूर्णं हौ बन गई ह 1 सिवाय नीचे के जबडे के जो कपार के आधार 
मे कनपटी के पास तन्तुभोंसे जुटा हुआ है। यहं भलवत्ता उपर से नीचे को 
हिकुता-इक्ता रहता है । . | | 


सिर की हहं निम्नलिखित हैँ :- 
१-- सबसे पी पच कपालास्थियां ( 00नाध्] 2०16 } है । यह्‌ संख्या 


 भंएक होती है। 





चित्र सं० २१ खोपड़ीकी हही 


२ परव कपालास्थियों ( 0ष्न०१४अ्‌ 8०06 ) के ऊपर भौर सामने दो 
चौडी हड़ हैँ जो पर्वं कपालास्थियां (ए०९व्‌ 8016) कहकाती हें । यह्‌ संख्या 
मे २ होती है। 
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२३-- परचकपालार्थि ( 0न्लाभष््‌ 8016 ) के पादवं ( 1. §:१€ ) 
मे ओर सामने को तरफ दोनों कनपदी की हड्यां है जिम्हं शंखास्थि ( 7७४. 
ए 075 ) कहते हैँ । यह्‌ संख्या मे २ होती है| 
 ४-- पाश्वेकपालास्थि ( ए गला 80765 } के सामने वह्‌ हडो होती है जो 
मस्तिष्क को उपरसे देके इए है तथा कलाट को भी बनाती है । यह सिर में 
सवे सामने स्थित है 1 इसे पूवकपालास्थि ( ए"०६ब] 8026 ) कहते हं । यह्‌ 
संख्या में एक होती ह । | 
यह सब हहा ऊपर से देखने पर एक गुम्बद जैसी मालूम होती है जो 
दतिदार जोड़ ( ऽपण०ऽ }) कै द्वारा एक दूसरे से जुडी रहती है मौर सिर के 
चमडे से ढभि रहती हैँ । इनके अन्दर मस्तिष्क स्थित रहता है । 
सिर पवं ह्य 


( विणा 2 07६2118 ) 


सिरकासामनेसे हृष्य-यदि हम सिरकी ह्यो को सामने से देवें 
तो निम्नलिखित हहा दिखाई पड़गी । | 

९-- सवके ऊपर सामने पूवं कपालास्थि ( ए"0य६ब] 8००८ ) दिखलाई 

गी । जिसका वर्णेन पट्छे किया जा चुका है 1 यह्‌ ख्लाटास्थि है । 

२-- इसके बीचोबीच भौर ठीक नीचे नाक कीदो हया है जो सामने ओर 
जच मे एक दुरे से जुट हुई हैँ भौर ऊपर की तरफ पूवं कपारास्थि ( ए०पतथ्‌ 
506 ) से जुटो हुई है । यह नासा अस्थियां ( ०० 8०065 } कहलाती ह । 
नासा अस्थि ( पण्‌ 2016 } के दोनों तरण दो गड्ढे है जिन्हे नेत्र गृहा 
{ 0णण५ ) कहते है । प्रत्येक नेत्र गुहा ( 0४४ ) के अन्दर एक-एक नेत्र गोलक 
{ ४८ ए ) रहता है । | 

३-- नेत्र गुहा के पादवं मे एक-एक चौकोर हदिया दोनों तरफ रहती हैँ जिन्ह 
गोल को ही या गण्डास्ि ( 2० ० ) कहते हैँ । गार का उभाड 
इन्दी हड्यों के द्वारा होता है । 








३२ शरीर-रचना एवं क्रिथा-विन्ञान 
४ - नासास्वि ( 12521 806 ) तथा गण्डास्थि ( 2ु्ग८ 8016 ) 
के नीचे ऊपर के जबडे की हदि होती है, चिन्ह ( ८2 ) कहते हँ । 


५--सवसे नीचे निचले जडे कौ दड होती है जिसे भधःहन्वास्थि 
( 105 पताएा= ) कहते है । सारांश यह है कि तोन महत्वधरणं बंग चेहरे मेँ सामने 
की मोर स्थित ह यानी नाक, आंख ओौर मूख । 


हिर आघार हर्य 
( 7०102 28218 ) 
कपाल.की ह्यो का आधार--यदि हम सम्पूणं कपा की ह्यो को 


उलट कर देखें तो सवते पीछे पश्च कपालास्थि ( 0 0्नए!81 80116 } का वहु 
भाग दिखाई पड़ेगा जिसमे एक वडा छेद है । इस छेद को महाछ्िद्र ( एणा्णाल, 


 0ण्िपपप }) कहते हँ 1 इस छेद के दारा सुषुम्ना शीषं ( ल्वणा12 0910 


1६212. ) मस्तिष्क से निकर कर कशेकाओों के चेद के अन्दर प्रवेश करता है। 
सुषुस्ना शीषं ( “ष्पणा० 0णगपष्ट० ) के दोनों तरफ दो गोके उभडे हड्यों 
के दो दिस्त होते है । जिन्हं प्व कपालास्थि स्थूलक ( 0 (०ण्तः165 } 
कहते हँ । महाद्िद्र ( एगथ्प्ल 2412 ) के सामने एक चौड़ी फटी हुई 
टृडी होती है जो सामने जाकर पुवं कपालास्थि ( एग्णणध्ड] 80८ } से मिल 
जाती है। इसे जनु कास्थि ( ऽ्ला०ंव 806 ) कहते हैँ । प्व कपाखास्थि 
(00न0121 2016) के पाशवं ( [.2ल2] 510 ) तथा जतुक्रास्यि ( 9716100 
०० } के पीले दंखास्थि ( पलण००] 2006 ) का अन्दरूनी भाग होता है 
जिसे अश्मभाग ( 67०४5 ०५०० ) कहते है । सबसे आणे ओर नीचे की तरफ 
तानू होता है जितै तत्वास्थि ( ८०1५6 ०06 ) कहते हं । 
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पचे कपालास्थि 
( 06 00६21 ए00€ ) 


पूवं कपालास्थि या खलाट-अस्थि :- यह्‌ हट्ट सिर की संपूण हदिया के 
सामने स्थित है। इसके दो हिस्से होते है! एक ऊपर का गोलं भाग जो पट्ट 
( 802 ) कटहराता है गौर नीचे का भाग जो पिण्ड कहलाता है । 

पट्टक ( 8वप202 ) :-- इसके दो तर होते रह । अग्रत तथा पञ्च 
तके । अग्रत उन्नतोदर होता है ओर चिकना होताहै। इसङे ऊपर दोनों 
तरफ हड्डियां कुछ उभड़ी हई होती हँ जेसा कि प्रायः भाग्यवान पुरुषो के ख्लाट 
मे देखा गया है 1 भग्रतङ्‌ के ऊपर एक चिपटी मांसपेशी होती है जिसे रुलारिकां 
( ए"0\ा8 }) कहते ह । गुस्से के समय भौर त्योरी बदलते समय यह्‌ मांश- 
पेङ्ी सिकुड जाती है भौर शान्तचित्त रहने पर वह्‌ मांसपेशी प्री रहती है । 
इस टड्डी का पिछला किनारा दतिदार ( 6९6५ }) होता है । ओर पादवं 
कपालास्थि ( ए621 806 }) के अग्रतल से जुटता है । लखटास्थि 
( 1011121 ए8०€ } के नीचेके भागमे दोचाप होते ह जो जि नेत्रगुहा 
चाप ( ऽण्‌2 0०६ 4101<8 ) कहुरते हैँ । इन दोनों चाप के अभिमध्य 
मे बोचो-बीच नाकं की हड्डी ( 2521 8068 ) खगी रहती है । नासरास्थियों 
के ठीक पीछे चलती के समान जालीदार हड्डी होती है जिसे ज्ञंरास्थि प्रवधं 
( ए0०:१ "0८688 }) कहते है । पटक का परच तल नतोदर होता है ओर 
इसके अन्दर धमनियों के चिह्व॒बने रहते हँ । प्रमस्तिष्क का अग्रखण्डं इसी के 
ठीक नीचे रहता है । 

पिण्ड :-- पटक का पिण्ड, तेघ्रगुहा का छत बनाता है । 


पाशवं कपालास्थि 
( ९271681 ए०€ ) 


चांद की हड्डी :- यह हड्डी शरीर के सबसे उपर स्थित है। यह 
रछलासस्थि ( एा0!8] 8076 ) ओर पहचकपालास्थि ( 0¶नए॥०। ०१6 } 
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के बीच में रहती है1 यह्‌ हड्डो चिपटी नहीं ब्कि गोली होतो है गोर संख्या 
मेदो होती दहै। इसके दो धरातल तथा चार किनारेहोते है। ईसका ऊपरी 
घरात ( $पए्य० ऽपा०९ } चिकना (१००४), उभड़ा हुआ ( (णपरम ) 
होता है । दोनों तरफ को पाश्वं कपा ह्यं बीच मे एक-दूसरे से मिल- 
कर एक गम्बद बनाती ह जो प्रमस्तिष्क के पाश्वं खण्ड को पूरे तौरसे टेके 
रहता है । 
पादवंखण्ड के नीचे का धरातल नतोदर होताहै गौर खरदरा होता है। 
` इसके अन्दर छोटी धमनियों के चिन्ह बने रहते हँ | यह धरातर मस्तिष्क के 
सम्पकं मे रहता है । पादवं कपालास्थि का भग्र किनारा सीधा होता है ओर दति- 
दार होता है । यहं ल्लाटास्यि के पटुक के पश्वधार से जुटता है । पाश्वं कपालास्थि 
का पश्चधार कुछ धूमा होताहै गौर दतिदार होता है। यह्‌ पश्च कपालास्थि के 
पट्टक अग्रघारा से जुटता है । पाश्वं कपालास्यि का पाश्वं धारा अन्दर के हिस्ते 
भे पतला होता है बौर शंलास्यि ( ७००] 8०26 } के पटुक पर॒ भाकर 
र्ग जाता है । दोनों पादवं कपाकास्यि के अभि मव्यघारा आपस में बच मे एक- 
दुसरे से मिल जाते है । 
बचपन मेँ यह्‌ दोनों हडि्यां पांच-छः-महीने तक नहीं जुटतीं गौर वहं 
स्थान अक्छर नरम ओर सुयम रहता है । बाद में यह्‌ हडिडियाँ आपस में जुट 
जाती है। 


पच कथ।ठास्थि 
( 0८८17121 80०6 } 


यहु सिर के सवपे पीछे स्थितहै। इक्केदो हिस्पे होते हैँ । १--पट्टक 
२- पिण्ड । 

पिण्ड भौर पटक ( 8002 ) के बीच में एक बहुत बड़ा गोला छेद होता 
है जिसे महाछिद्र ( 70० (दण ) कहते है । 

पटक ( 5202 ) :-- यहं सबसे पीले की ओर स्थित है। ईइक्केदो 
तल होति ह भौर तीन घ्ारा होपी है । पटक का पर्च तल उभडा हुआ रहता 
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है । इसके बीचो-बीच मै एक छोटी गोरी हड्डी का उमा होता है जिसे पच 
कपाल गुलिका ( 0'्ल>ः४९] ¶पलत]< ) कहते है । इससे एक बहुत मोटा मज- 
चूत तन्तु आरम्भ होता है जो रीढको हडिव्योंके उपररको श्रेणियोंमें ङ्गा 
रहता है 1 इसके दोनों तरफ तीन उभड़ी इई छकीरे बनी रहती हँ जिन्हं अघि, 
मघ्य एवं अघःमन्या रेखा ( ऽप्रलय०ः विल्पलाभ्च [०6 216वा€ दिल्पकौभ 
11716, ण्म करिल्प्लाभ पल ) कहते है । इन च्कोरदार उभाड़ मे 
मांसपेशियां आरम्भ होती है जो गदंन, रीढ्‌ की हियं तथा कुछ पोठ में र्गी 
रहती है । इस हड्डी का अग्रधार दतिदार होता है भौर पाश्वं कपालास्यिके 
परचधारा (ए०शलः०गः एगतनः) से जुटता है । इस हड्डी का पाश्चं ्ारा श्ंखास्थि 
( (ला7ए०2] 8076 }) के कर्णम प्रवधं ( 14125100 70५63 ) के पिले 
किनारे से जटता है ॥ पटटक का भग्रतर नतोदर होता है ` गौर अन्दर की तरफ 
रहता है । यह दो हडिड्योके द्वारा जो खड़ी रहतीदहै तथा बेंडी रहती रहै 
मौर एक दूसरे को काटती है, चार हिस्सों में विभाजित होती र) दो हिस्से 
ऊपर के तथा दो हिस्ते मे नीचे के 1 दोनों हिस्त मे पश्च खण्ड (00०४ 1.06) 
का अन्तिम भाग स्थित रहता है गौर नाचे के हिस्मे मे लघु मस्तिष्क रहता हे 1 


पिण्ड :- यह्‌ महाचिद्र ( एण श्पपला क4शद्ुपाण ) के अग्रभाग (पलः 
एक) मे स्थित है। यह्‌ चौकोर होता है। इसका नाम परव कपालास्थि का 
मःघारी भाग ( एकमा एध त पाल 0त्लएव्‌ ०6 ) है। इसका 
सामने का किनारा जतुकास्थि ( 31०१ ए०1< }) के पिण्ड के प्रच किनारे 
से मिलता है ओर इसका प्रवं भाग शंखास्थि से पिट्स भागके दोनों तरफसे 
नुटता है । महाचद्र ( एवल 148६पप ) से जैसा किं ऊपर लिखा गया 


| है सुषम्ना रीषं ( 7640112 00100826 || निकलता है 1 महाचिद्र कै दोनों 


तरफ हडिव्यों के दो लम्बे उभाड होते है । 
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हंास्थि 


( ग'€207 0०६21 8006 ) 


यह्‌ हङ्डी ॐ सिरे के दोनों तरफ पादवं में स्थित है । इसके उपर पादवं 
कपालास्थि ( एप्‌ 8०06 } है । सामने क्लाटारिथि ( ८०५०] 8076 ) 
ड । पी पञ्च कपालास्थि ( 0060041 8०९ ) ओर नीचे के जवदे का ऊपरी 


सिरा लगा हमा है 1 इस हड्डी के पाच हिस्त हेते ईं :- 


(१) सक्वमा ( $पण212 }, (२) कणं मल प्रवधं ( 2428510 २८०८९ ), 
(३) शंखास्यि का पिट्स भाग (एलणाऽ एग्ण ज ४16 (लग्‌ 206), 
(४) शर प्रवधं ( 3100 7००८ऽ-स्टाइकाईड प्रोपेस );, (५) गण्ड भ्रवधं 
( 2#2010206 ?706658 } । 
पटटक्‌ ( ऽप. ) :--यह्‌ शंखास्थि का वहं चौड़ा हिस्पा है जो लोपड़ी 
के पा्वं भागमें स्थितहै। इसका उपरी हिस्षा पतला भोर गोला होता है 
बौर पा्वं कपालास्थि को पादवं धारासे जुटता है। इसका सामने का हिस्सा 
छलायास्थि से जटता है । इसके दो तल होते दै (१) अभिमघ्य, (२) पाव । 
पाश्वं तल -( 1.92] 5० }) चिकना तथा उभरा हभा रहता है 
शौर एक पतली क्िल्छी से ठका हुमा रहता है जिते शंख प्रावरणी ( ¶€ण०ब्‌ 
72562 ) कट्ते हे 1 | 
इससे एक मांसपेशी आरम्भ होती है जिसे शंवच्छदिका ( (67002158 
1009]८ } कहते हैँ । पटुक का मन्धातल नतोदर भौर खुरदरा ( 1२०६ ) 
होता है । इसके संपकं पिं मस्तिष्क का वह भाग होता है जिते शंखीय खण्ड 
( 70009 1076 } कहते है । 
~ मूर प्रवधं--( 11251014 ००८ ) का कनपटी के पीछे का 
हिस्सा है जो प्व कपालास्थि के पट्ट के अग्रभागसे जुटता है! यह कान के 


"~ ~~ 0 
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खेद के पो होताह। इस भाग मे अक्षर फोडे हुआ करते जो बाद को प्रायः 
भयानक ख्प धारण करते हैँ । 

शंखाध्थिका पिट्स भागं ( एल्छपऽ एगध ग ध्ी6 वला 
8०76 ) < -- यह्‌ कनपटो को ही का वहु हस्साहै जो सिर के भीतर स्थिर 
रहता है । इसके पदच भाग में पच कपालास्थि तथा अग्रभाग भे जतुकास्ि 
( 1८० ) रहती है 1 इस हही के अन्दर सुनने के अंग स्थिर रहते हैँ ॥ 

शर प्रवघं ( ऽम्‌ २,०८९ऽ ):--यह्‌ एक बहुत पतला हिंस्रा साई 
के भाकारकाहोताहै जो नीचे की तरफ स्थिर रहताहै। इष द्डीसेदो स्नायु 
आरम्भ होते है--( १९) कण्ठिका शर स्तायु ( ऽपात्‌ 1द्भ्ण्लप ) 
कह्ङाता है । यह्‌ स्नायु शर प्रवधंसे आरस्भ होताहै कौर कण्ठिकास्थि पर 
जुटता हे तथा दूसरा तन्तु (२) शर अघो हनु स्नायु (ऽ्ारपलपतणप्प 
1.7ध6१४) कहलाता है । यह्‌ शर प्रवधं से आरम्भ होता है ओर नीचे जबड़े से 
जुटता है 1 

गण्डप्रवधं ( 2्णणभ५ 10०6685 ) : - यह्‌ एक पतली कम्बी हड़ी 
होती है। यह कान के देदके पाससे शुरू होती है मोर सामने गण्डास्थि 
( 2#&०००५५ 8०८ ) से जाकर जुट जाती है । 

शंखास्थि ( ला002] 801€ )के दो छेद होते है--( १) कनका 
छेद, (२) नीचे की तरफ का दद जिसे ०५१ 202] कहते हँ ओर जिससे 
पष्टा8] (%०४व ^ पलार मस्तिष्क के अन्दर प्रवेशं करती है । 


जतुकाष्थि 
( 89060010 807&€ ) 


यह एक चौड़ी टडी है जो मस्तिष्क के आघार पर स्थिर रहती है भौर जिसका 
आकार डना फेराए्‌ हए चमगादड़ के समान है । इसके दो भाग होते है ( १) 
पिण्ड, ( २ ) पक्षक ( 412 ) । 
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पक्षक ( ^12 ) :- यह वह फेला हुआ हिस्सा रहता है जिसके ऊपर बृहद 
मस्तिष्क का माधार रहता है । इसके सामने का दहिस्ा रुलाटास्थि के पिण्ड के 
पिले भाग के सम्पकं में रहता है भौर इसके पीछे का भाग शंखास्थि के पिट्स 
भागके अग्र भागसे र्गा रहता है। 

पिण्ड ( 8०0 )--यह चौकोर, पता तथा छोटा भाग होता है जो दोनों 
पक्षक के वोचोबीच होता है। इसके पीछे का हिस्पा पश्चकपालास्थि के आधारी 
भागसेजुटताहै। इसके उपरी भाग कै ऊपर पीयूष ग्रन्थि ( घशएणणीरऽ8 
(€प्ठ ) तथा 71621 200४ स्थित हे । 


अन्य अस्थिर्यां 
( 8068 2 2९€ ) 
इनके अन्तगंत निम्नरिखित हद््यां सम्मिलति ह-- ( १ } रुलायस्थि 
( ए7017181 8076 }, (२ ) गण्डास्थि ( 2०८ 80706 ), ( ३ ) ऊर्ध्व 
ह्न्वास्यि, ( 2492 ) ( ४.) नासास्थि ( 7१25831 80८ ), (५) अघोहन्वास्थि 
( 4 श्वा1< ) जादि । | 


ललाटास्थि ( एप्णणार 8००८ ) इसका वर्णन जैसा कर पहले हो चुका 
ह ! इसके दो हिस्से होते टै (१) मस्तिष्क के ठककन भर्थात्‌ करोटि ((वापपा) 
केकाममेंञाताहै, (२) ल्लाट वन जाताहै। 

इसके नीचे का दस्मा बोचो-बीचमें नककी ही से जुटता है मौर नाक 
कौ दहृडी की दोनों तरफ ल्लादास्थि का निचला भाग नेत्रगुहा ( एए४< 0 ) 
का ऊपरी भाग बनाता है । | 

ख्लादास्ि से एक मांसपेशी भरस्भ होती है जिते रुलाटिका ( ए८००॥०1१8 ) 
कते हँ जिसके सिक्डने तथा फलते से रोष या गुस्सा, प्रसन्नता तथा संतोष के 
चिह्न प्रतीत होते है । 

गण्डास्थि ( 2$्गप2ं 8016 })- यह दो भायताकार हड्ियां 
जो गाल्के दोनों भोर स्थित है इसके चार भाग होते है--( १ ) एक 
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उपरी भागजो नेव (< 0८) का आधार बनता भौर नासास्थि 
से मिरता है । इसका पाश्वं भाग, शंखास्थि के गण्ड प्रवर पे जुट्ता है । 
इसके नीचे का भाग उर्व हन्वास्थि से जुटता है । इसका बाहरी धरातल चमं से 
ठंका“रहता है । ` 

१- वाम लाट वायुकोटर 

२-- छिद्र सीकम 
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२- शन्न॑ रस्थिका का छम्ब फलक ( परपेण्डिकयुरर प्लेट आफ इथमायड 
बोन) 
८-- जतुकास्थि वायुकोटर 
५-- वोमर अस्थि का वाम पक्षक | 
६ वोमर 
७-टेरिग्वायड हेमुलसष 
८--तात्वास्थि की अनुप्रस्थ ्लेट 
९-- ऊध्वं हन्वास्थि की तानुप्रवधं 
१०-इन्सीसिव फोसा; 
११- भअग्रनासा कटक 
१२-- अधघ्रःनासा शुक्तिका 
१३-- रुलाटास्थि का नासा कटक 
१४ वाम नासास्थि 
१५- दक्षिण कलाट वायुकोटर 


जा भि कके 


# 


नासा अस्थियां 
( 7प2881 8006 ) 
यह हडिडयाँ संख्या में दो होती है जो भापस मे एक दूसरे के सामने से जुटी 


हुई है । ईनके बीचो-बीच से एक हट्ढौ आरम्भ होती है जो नासिका कोदो 
हिस्सों से वाती है । ( १) एक दाहिना, { २ ) वार्या । 


१-रुखाटास्थि से जुटने वाला भाग 
२- नासा भश्रुखातिका-नेजोकेखरीमल गरूव 
२--नेव्रगुहा त-भगोरतिटल सरफष 


, ४--भघनेत्रगुहा खातिका-दन्फ। भोरबीटल भूव 


भ- जतुका प्रवधं 
६--दन्त तार मूख-ओपनिग भाफ्‌ इण्टल केना 
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७-- गुलिका ट्‌थूब्ररोसिटी 

८ --कनाइन इमिनेन्स 

९--ङन्फ़ा ओरबिटल फारामेन-अधः नेत्र गुहा चर 
१०--रुलाट प्रवघं-फन्टल प्रोसेस 


| नासास्थि का ऊपरी हिस्सा ऊलाटास्थि के निचले तथा मध्य भागे 
जुटता ` हे । नासास्थि के अभिमध्य तल के उपर बहुत पतली चिल्ली होती है 
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उ सं° २३--ऊ्वंहुन्वास्थि ( मेग्निला ) 


दर की तरफ़ रहती है गौर यह सुघने की तन्विका्ये र्लादास्थि ऊ # 
चे को परकर उपर मस्तिष्को जाती है। नासास्थि का पाव 
तल तेव्रगुहाुकौ अभिमध्यद्ृसीमा बनाती है गोर ऊर्व॑हन्वास्थि से भी. जुटता 


जो १ 
निचले 
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हे । नासास्थि के नीचे का भाग नरम हड्डी से जुटा रहता है । जिसे नासा उपा- 


स्थि कते ईद ॥ 

उ्वहन्वास्थि ( 14्ा1> ) : -- यहं उपर के जबड़े की हिया. जो 
संख्या मे दो होती है मौर आपस में एक-दूसरे से बीच मे जुडी रहती दं । ट्नके 
मख्य तीन भाग होति है ( १ ) २1१८ 2०४ ( २) ^ण्ट्गध्ा ए०४, 
(३ ) 21101४21 एव - 


( १) 2126 ?97४- यह दो पतली इडया होती है जो भापस मं 
एक दूसरे से वीच में जुडी रहती ह । इनके नीचे का हिस्सा मूख का उपरी भाग 
बनाता है । इसका ऊपरी भाग नाक का जाधार्‌ वनाति है । ताल्वास्थि के पिछले 
हिस्से पर एक पतली ्विल्ली होती है जिसे मृदु तालु कहते हं । 


(२) ^ाण्ट्णभः 7६ :-- यह्‌ हिस्सा गो होता है भौर मुह का ऊपरी 
जबडा बनाता है जिसमे दात रहता है । इसके अन्दर चेराई मे एक सिरे से दुसरे 
सरे तक १६ चेद होति ह जो दतं की जड के ल्यि होति ह। उच्वंहन्वास्थि से 
पर का गोठ रगा रहता है । 

। (३ ) 0] ए - यह ने गोलक का धरातल भाग है । 

१--अघः हन्वाध्थि शिर 

२--चव॑णिका मांसपेशी 

३--कोण 

४-ओब्टीक खाइन--अच्छजु रेला 

५-- ग्रीवापार्वच्छदिका मांसपेशी 

६-- सूकू मवनमनिका मांसपेशी 

७--चिवुक गुलिका ( मेन्टेल टुमूबरकिर ) 

८--चिवुक प्रोधे ८ मेन्टेल प्रोट्‌ युबरेन् ) 

९- निम्न ओष्ठ अवनमनिक्ता मांसपेशी ८ खिग्रेसर ठेविभाई इन्फोरियोरिस ) 

१०--अधर उन्तमनिका मांसपेशी 
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११ चिन्ुक छिद्र ( मेन्टेर फोरामेन ) 
९२-दन्तघ्रारा ( एल्वियोस ) 
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चित्र सं० २४--अधः ह्वास्थि ( मेण्डिबल ) 


‡ २-- शंखच्छदिका ( टेम्पोरेलिस ) मांघपेशी 
१४-- कोरोनायड प्रोसेस 


अधघोहन्वास्थि ( 14प्ता०]७ ) :--यह्‌ दो ह्या होती रै जो आपपर मेँ 
एक-दूसरे के बीच में जुटी रहती है । इसके दो हिस्से होते है । 


~=. 


„+ ^+ ^ वन योक 
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१-- पटला हिस्सा वह्‌ है जिसमें दात गा रहता है जिसे पिण्ड कहते हैं । 
२-- वगर का चौडा हिस्सा जिसे प्रराखा ( रिशणणऽ ) कहते हैं ] 
िण्डकेदो किनारे होतेह ऊध्वं धारा भौर 1.0८ एवल । एगणण्् 
एगतलयः 10 पहः एग तलः को अवेक्षा चौडा होता है ओर उसमें सोखह्‌ स्थाई 
दांत के गड्ढे बने रहते हँ । इक्के नीचे का दह्स्सा बहुत पतला होता है भौर 
उसमें एक बहुत पतटी मांसपेरी गले की तरफ नीचे को जाती है । उसे एा2८्ऽ02 
कहते ह । इसका बाहरी धरातक (ण्ठः होताः है बौर उससे नीचे का होठ खगा 
रहता है 1 इसके अन्दर का हिस्सा ००2४८ होता है, जिसमे जवान के नीचे कां 
तन्तु रगा रहता है । 
प्रशाखा ( रिव्पणऽ ) :--यह मघोहन्वास्थि का वह्‌ चौडा हिस्सा होता है 
जो गाल की तरफ उभडा हुमा रहता है । इसके दो कोने होते है -एक पी की 
तरफ़ होता है, जिसके ऊपर एक गोला वना होता है । उते बधोहन्वास्थ स्थूककं 
( व्काणपानः (त०ण्तफाल ) कहते है । यह हिस्सा शंखास्थि ( (€00गः2] 
30116 ) के अधोहुन्वास्थि खात ( 4अ7तापाभः 0882 ) से मिरता ह । इसके 
सामने का सिरा नुकीला रहता है ओर गण्ड प्रवरधं ( 22/०0 2८ 0८688 ) के 
अभिमध्य तरफ मेँ स्थित रहता है । इस हड्डी का पादवं तल चौकोर होता है ॥ 
जिसके उपरर च्वेणिका लगी रहती है 1 इसके अन्दर के धरातल मे कणपूवे र्थि 
स्थित रहती है । 


उरोध्थि 
( 9{€ णा ) 
यह वक्ष को अस्थि है जो वक्षत्थल के बीचो-बीच स्थित है। यह्‌ करीव 
सात इच लम्बी है । उपर का हिस्ता थोड़ा चौडा है गौर नीचे नुकीला होता है । 


इसके दो धरत होते है तथा दो किनारे होते है (१) उपरर का चौड़ा हिस्सा 
जिसे उरोस्थि मुष्ठि ( [व कणपपाण इष्टणपं ) कहते है । बीच का भाग पिण्ड 
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कहलाता है । (२) नीचे का अन्तिम भाग नुकीला भौर छोठ होता हे, जिसे उरः- 


पत्रक ( 7्तएाऽल्छपपा0 ) कहते है । 


उरोस्थयि मुष्टि (2420 पाणः- 
पा ल) -- यह्‌ करीब-करीब 
चोकोर ही होती है जिसके ऊपर 
का हिस्सा कुछ गोल तथा दबा 
हृभा होता है जिसके दोनों किनासें 
पर एक-एक गड्ढे ले रहते हैँ 
जिसमे जनक ((ाभ्णन्‌<) हङ्डो 
जुटी रहती है । - वास्तव मे इसी 
स्थान पर समूची बांह धड़ से जुटी 
होती हे । इसके नीचे काभाग 
उरोस्थि ( अलाप ) के पिण्ड 
के ऊपरी स्मे से जुटता है। 
जिस स्यान पर यहु दोनों हुह्य 
आपस मे जुटती हैँ उसके दोनों 
किनारों पर गड्ढे रहते हँ जिन 
पर पहली तथा दूसरी पसली की 
हड्डियों के सामने का भाग माकर 


जुटता है । 





चित्र संख्या २५-- पसिया 


उरोस्थि पिण्ड ( 804$ ण पाठ इल णपा ) -- इसका ऊम्बा हिस्सा ऊपर 
से नीचे तक रहता है जो ठीक दाहिने ग्राहकोष के सामने स्थित है । इसके दोनों 
तरफ गड्ढे बने होते हँ जितम तीसरी, चौथी, पांचवी, छठदीं तथा सातवीं पसटी 
की हड्डी कै सामने का हिस्सा इस हड्डौ से जुटा रहता है । सामने का हिस्सा 
चमं के पीछे स्थित रहता है गौर इसके दोनों तरफ़ से वृहत वक्षच्छदिका ( २००४. 


0172115 11210 7{7156]68 ) ल्गोहोतीहै। 


वक्ष को हड्डी का अन्तिम भागजो बहुत छोटा होता है ओौर नीचे को 


ए क = ह - + 1 स य क 
" * न्न करी न = 
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स्थित है वहं उरःपत्रक ( एणिअलयणप ) कटहुलाता है । इसके पिच्ले भाग 
पर मधघ्यच्छदिका ( गणश ) रगा रहता है भौर इसके निचले भाग दो ` 
मांसपेरियों से आरम्भ होते ह जिन्हं समादरिका ( (रन्धणऽ 40०5 
प्णपऽ6165 ) कहते है । यह मांसपेरियां यहाँ से आरम्भ होकर नीचे श्रोणि अस्थि 
पर जुट जाती है । 


गीर 


पशु कायें 
( 2108 ) 
ये संख्या मे चौबीस होती है जो वक्षस्थल की दीवार बनाती हैँ । १२ पसली 
की हदिडयां वक्षप्यङ के दाहिनी तरफ़ स्थित है भौर १२ पसली की हडिव्यां 
बायीं तरफ स्थत ह । वक्षस्थल देखने मे ऊपर की तरफ संकरा है मौर नीचे 
क्री तरफ चौडाहै। ठीक उसी प्रकार भे जैसे एक पिजड़ा होताहै। उपर कौ 
सात पसरो की हङिडर्यां वक्ष कशेरको से, आरम्भ होती हँ ओर सामने आकर 
सीने की हड्डो के दोनों तरफ जुट जाती हैँ इन्हं वास्तविक पशु कायं ( (ण्ट 
र ) कहते हँ । आठवी, नवीं भौर दसवीं पसटी की हड्डियां एक तरफ की 
मआपस मे एक दूसरे से कारिजेज के दारा जुट जाती है । इसी प्रकार दूसरे तरफ 
की हड्डियों के सामने के किनारे आपस मे एक दूसरे से काट्लिजके द्वारा जुट 
जाते है । अन्तिम दो पसरी हङ्डियांँ वक्ष कशेरुका से आरम्भ होती है, मगर ये 
किसी से जुटती नहीं ओर अरुग-अल्ग खगी रहती दँ । इन्हं कूट परु काये ( ?1०- 
धणं २10 ) कहते हैं । द्‌ 
यदि हम एक बीच की पसरली की हड्डी की परीक्षा करर तो देखेंगे कि पसरली 
की हड्डी के तीन हिस्से होते है 
( १) कशेरुक भन्त भाग ( “€16121 ) 
(२) मध्य भाग ( 512} 
(३ ) ञग्र भाग ( ^प्ला० 70 ) 
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चित्रं सं० २६ --द्वितीय पप्तली की हही 


कशेरुका अन्त भाग ( श्व्पलणथ एप्त )--यहं हिस्सा पीले को 
स्थित होता है। इसके तीन भाग होते है-(१) शिर, ८२) ग्रीवा, 
(३ ) गुलिका । । | 

क्षः १ ) शिर ( ८००१ )-- यह्‌ गोला है भौर अप कै दो वक्ष कशेषकाओं 
के पादव॑तलं ( 1.12] 8:4८ ) के गड्ढे में जुटता है । 
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(२) ओवा (प्र०्०) -यह्‌ सकरा भौर रम्ब्रा होता है ओर वक्त कशेरुका 
से अनुप्रस्थ प्रवधं ( ({121059लाऽ€ {7066883 ) से खगा रहता है । 


(३) गुलिका ( ("एनना6 ) -यह्‌ उभड़ा हमा हिस्सा पसी की 
ह्ड़ी काहोताहै जो एक मजबूत मोटे तन्तु कै द्वारा अनुप्रस्थ प्रवधं ( था 
७786 06685 ) -के अन्तिम भाग से जुटा रहता है । इवास लेते समय गौर 
द्वास्त निकालते समय पसटी की हद्धौ का यह्‌ पिच्छा भाग अनुप्रस्थ प्रधृ 
` ( ¶्ण्लऽ€ ८०८९७ ) एक तरफ से दूसरी तरफ को फिसला करता है । 


मध्य भाग ( आर ) :- यहं चिपटा, लम्बा, संकरातथा टेढ़ा हिस्सा 
होता है, जिसके दो किनारे होते हैँ ऊपरी करिनारा तथा नीचेक्ा किनारा भौर 
इसके दो धरातल होते है - बाहरी धरातक भौर भीतरी धरार 1 बाहरी धरातल 
चिकना तथा उन्नतोदर होता है । उपर की पसली की हृ के वाहुरी तथा पिछले 
हिस्से में त्रिक कंटिका ( 5०0०अूग023 ) सांसवेली रगी रहती है । बीच की 
हड्ियों से तिय॑क्‌ बाह्यओदरी ( एष्य] 0174०८० ) मां तवेश्ी आरम्भ होती 
है भौर निचली ह्वी से कटि पादवंच्छदिक्रा ( [-व्ञपपऽ ) मांसपेशी ठगी रहती 
है । पाश्वं भे ये इयां सामने तथा नीचे की गोर ज्षुकौ हुई ह भौर इनके बाहरी 


धरातर्‌ पर त्वचा रहती है । 


अन्तःतट ( [7ल121 §प्ा866 ) -मघ्य भागं के अन्दर काभाग 
नतोदर होता है भौर एक रम्बा धरातल के उभाड के हारा दो हिस्सों पे विभा- 
जित रहता है । एक उपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा । नीचे के हिस्से 
में अन्तरापशु का धमनी शिरा तथा तन्तिका (11161८0512] 47116716, {11666 
812] ल) जीर 1पल००8८2] पि ४८७ ) छगी रहती है । इस हडो के दो किनारे 
होते है । एक ऊपरी तथा दूसरा निचला । उपरर की पसी की ह्वी के नीचे के 
किनारेसे जो मांसपेदि्यां आरम्भ होतीवे नीचेकी दूसरी पसलीकी हीके 
उपरो क्रिनारे पर समाप्त होती हैँ । यह मांसपेरी दो होती है-८ १ ) बाह्य 
अन्तरा पशु का (1पलः८०82ा5 कव्नाप) तथा ( २ ) भाभ्यन्तर भन्तरापशु का 


दूसरा अध्याय ४९ 


( 1प््ल८्ज्नःऽ पलल 7पऽ ) मांसपेशियां हँ । पसरली की ह्यो के अंदर के 
धरातर के सम्पकं मे फेफ़डे को क्लिल्ली तथा परिपुपफुस रहता है । इस प्रकार ये 
सम्पूर्ण पटी की हड्या वक्षस्थल के अद्धो की रक्षा करती है । 


~ “~= भ 


हथ ओर पैर छौ अर्थ्यं या ज्ञाखांस्थिया 
( 28068 ०1 2.1.670; ६165 ) 


यहं हदिया अधिकतर छुम्नौ तथा बेलनदार होती है । लेकिन इतका चेरा ` 
करं अंश तके चिभुनाकार होता हे । इन हद्यं का . उपरी शिरा उभरा हुमा 
तथा गोरु होता है, नीचे का हिस्सा ऊपर की अपेक्षा चौडा होता है । मनुष्य 
शरीर में हाथ की हहा पैर की इडो की अपेक्षा पतली तथा छोरी होती है 1 
लेकिन इसमे गति बहुत स्वतन्वतापूवेक होती है । पैर क हड्या, हाथ कौ ह्यो 
की अपेक्षा अधिक लम्बौ, मजचूत भर ठोस होती है । इसका मुख्य कारण यह्‌ है 
करि चलने के अतिरिक्त ये हंड्यां केवलं शरीर का बोज्ञ ही नहं उातीं बल्कि 
उसे संतुक्िति रखती हैँ । 


ऊध्वं शाखा को अस्थि 
( 8०068 {€ एला ए र6 {६२ €§ ) 


प्रत्येकं हाथ मे ३२ हड्ां होती है- ८ १) अंसफलक ( ऽ^भ्एणा2 ), 
(२) जनरुकास्थि ( ताण्त० ), (३) प्रगण्डिका ( प्तप्लणपः), (४) 
अन्तः बाह्य प्रकोष्ठास्थि ( रष्तवाणऽ अप्त 02 ) ( ५ ) सणिकी भस्थि्यां 
( 0ग9्‌ 8065 } जो संख्याम आठ होती है, सामने की पंक्तिमे चार तथा 
पचे की पक्ति में चार होती ह 1 ( ६ ) करभास्थियां ( 746व्ल8] 20165 ) { 
यह्‌ संख्याम पांचहोतीरह। (७) हाथ की उगल्ं ( एाग्‌०7्९ )। ये 
संख्या मे चौदह्‌ होती है । १ 
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दूसरा अध्याय ^: £ 


१-अंश कूट ( एक्रोमियन ) 
२-चधिकोणिका ( उल्टायङ मां सपेशा ) 
३--अंसगतं ( ग्लिनायङ केविटी ) 
४-- च्रिरिरस्का ( टाइसेप्स मांसपेरी-लौग हेड 
५-- लघु अं साभिर्वात्तिका ८ टीरीज माइनर मांसपेशी ) 
गरव फार सरकम्पलेकम स्केपुलर घमनी 
् ७-- वृहत्‌ अंसाभिवतिका ८ टीरीज मेजर मांसपेशी ) 
= कटिपाश््व॑च्छदिका ८ केटिसमम डोरसाई मांसपेशी ) 
९--अधघ्ः कोण ( इन्फीरियर एं गिल ) 
१०--समचतुमु जिका बृहत ८ राम्बाइडियस मेजर ;) मांसपेशी 
११९--अघः अंस पृष्ठिकरा ( इन्फ्रास्पाइनेटस ) मांसपेशी 
१२-समचतुमु जिका रघु ( राम्बाइडियस माइनर ) मांसपेशो 
१२- कटक ( स्गईन ) 
१४-- अं सउन्नमनिका ( किवेटर स्कैपुटी ) मांसपेशी 
१५-- ऊध्वं अंसं पृष्ठिका ( सुप्रास्माइतेटस ) मांसपेशी 
१६--उभ्वं कोण ( सुपीरियल ए गिल ) 
४ १७-भंस कलिका ( ओमोहाइड ) मांसपेशी 
१८-कोनायड क्िगामेन्ट 
१९ तुण्ड प्रवधं ( कोराक्वायड प्रोसेस ) 
२०--प्रगण्डं द्विशिरस्का ( बादसेप्स-शाटंहेड } भौर तुण्ड प्रगण्डिका 
( कारेकोन्न ियालिस ) मांसपेशी 
यह्‌ एक चिभुजाकार ही है जो पीठ में दोनों तर्फ उपरी हिस्त में स्थित 
है । इस हड़ी के दो घरातर तथा तीन किनारे गौर तीन उभाड होते है । इसका 
एक धरातरू पीछे का तथा एक धरातल सामने का होता है । पीछे के धरातक के 
ऊपरी भागमे एक हड्ी जो तिरछी होती है वह उभडी रहती है इस हड़ी को 
कटक ( ऽ0<८-स्पाइन ) कहते है । कंटक ( ०८ ) अंसफलक ( §0एण> ) 
के पिच्ले धरातल कोदो भागोंमें विभाजित करताहै। नीचे का चौड़ा तयाः 
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बडा हिस्सा जिषे अघः जंसथृष्ठिक्ा खात (7०8 1प्तिवशूणप०४२ ) कहते है 
यहां से एक मांसपेशी आरम्भ होती है जिते अधः अंर्ष्ठिका ( वणप 
1७०63 ) कट्ते हैँ । कंटक ( 8९ ) का ऊपरी भाग संक्रा होता है जिसे 


ऊव्वअंश पृष्ठिका लात ( ०852 5251०318. ) कहते हैँ इसके भी एक 
-मांपपेशी आरम्भ होती है । 


ऊध्वं शाखा को अध्यियां 
( 80968 2 10097 £ ८८672 {६468 ) 







_.स्वन्धास्थि 


शन्तः प्रकोष्ठास्थि 
मणिनन्धे ६ 
\ कर्मार्था > 
\ । = ५१ 
1 


८८४ --श्रगुल्यास्थियां 
हाथ की हडडिर्यां «+: 


उध्वं लाखा को अस्थियां-चिच्र घं० २८ 
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१ -- अंसफककं ८ ऽ८अएपा2 ) -यह्‌ एक च्रिभुजाकार हड़ी है जिसके तीन ` 
किनारे, दो क्षरातर भौर तीन ह्यो के उभाड़ होते ह । एक च्छला तदतरी 
के समान गङ्ढा होता है जो अंस्फख्क के पादवेतल में स्थित है । इस गड्ढे को 
अं सगतं ( ७15०१ (क्णध्फ ) कहते हैँ । 

अंसपफारुक का पहला धरात्‌ पूर्वं मे रहता है ओर दूसरा परिचि मे होता 
डे! इसका अग्र तरु ऊपर से नीचे तक नतोदर होता है भौर पीछे पसली को 


डयों से रगा रहता है 1 इसपे एक चिभुजाकार मांशपेशी निकरुती है । जिसका 
न्‌] म धो अं ष्फलकिका ( 918-568{पा 218 ) है 1 


इसका पश्चत्‌ ( ०७८०7 §पम{०९ ) उच्चतोदर होता है भौर एक कटक 
के दारा दो हिस्सोमें बट जाताहै। ऊपर कार गौर नीचेका य हिस्ता होता 
है ऊपर के संकरे भाग से एक मांसपेली निकरुती है जिसे ऊच्वं अंसष्टष्ठिका 
( ऽपएावञप्र्णऽ कवप्ड्लाल ) कहते है । नोचे के बडे तथा चौडे भागसे एक 
सांसपेश्षी निकरुती है जिसे अघः अं पष्रष्ठिका ( 17287070 ्णऽ 74 पऽा€ ) कहते 
है । कटक का ऊपरी तथा पाद्व साग चौडादह्ो गयादहै! इसे भसङ्ट ( &५0- 
प्पग } कहते है मौर यह्‌ चौडा भाग जत्रु ( (ा्ण्ल्‌र ) से जुटता है 1 इसके 
ऊपरी भाग से एक चौड़ी मांसपेशी आरम्भ होती है जिते तरिकोणिका ( 060५ 
110801€ ) कहते हैँ । 

अं संगतं ( लप्मंप१ (दक्र ) के ऊपर प्रगन्डस्थि ( पतप्पप्लएपड ) 
का उपरो भाग आकर जुटताहै1 अंसगतं के उपर एक ह्ड़ी रुटकती रहती हे । 
इसका नाम तुण्ड प्रवं ( @०अ८०त्‌ ७०68 } ह प्रवधे से तन्तुभों का 
जनां हुआ एक मोटा सम्पुट ( (,2.08प]€ ) होता है। जो प्रगण्डास्थि ( प््6- 
प०प5 ) को चारो तरफ से जकडे रहता है 1 इसे संधायक सम्पुट ( ^ प्प 
तभऽप)< ) कहते है । संधायक सम्पुट ( ^ध्<पान्य ओप ) गौरं प्रग 
ण्डास्थि के शिर के बाद एक ते के समान चिकना द्रव्य रहता है जो प्रगण्डास्थि 
को अं्गतं मे चारो तरफ धुमाने मे मदद देता है 1 इस तरल पदाधं को श्टेषक 
द्रव ( 9110181 ए]पाठ ) कहते है । | | 
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(१) अं पफर्क (§0¶एपा2), (२) जन्तुक ((1>ण०९), (३) प्रगण्डास्थि 
(घपफल०णऽ) यह्‌ तीनों भस्थिर्यां एक स्थान पर मि कर एके संधि, बनाती 


१-उरोस्थि गत अन्त ८ स्टरनल 
एण्ड ) 

| २ वृहत वक्षच्छदिका ( पटोरेल्िस 
मेजर ) मांसपेशी 

३ चत्रिकोणिका ( उल्टायड ). मांस- 
५ 

४-- अंसकूट अन्तभाग ८ एकोमियन 
एण्ड ) 

५--समटम्बिका ( ट्‌ पिजियम्‌ / 
मांसपेशी | 

६-उरोजतरुकं कणं मूखिका ( स्टरनो- 
मेरटायड ) मांसपेशी 





| चित्र सं° २९ क्लेविकृल 
है जिसे स्कन्ध सन्धि ( 57०पातलः (नण ) कहते हैँ । इस स्कन्ध सन्धि को गेद- 


बल्ला सन्धि की किस्म में रखते है । 








2 4 द जक क क प क व क च 1 क कमक चक्रव कक कका १ 
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1४ (-- * १-- वृहत्‌ गुलिका ( ग्रेटर टथुबरोसिटी ) 
| २-ख्घु गुलिका (केष्तर ,;, ) 
(| । ३-- दि शिरस्का खातिका बाईसीपिटर गरव } 
| ४-- (सजिकलङ नेक ) 
॥ ^... ५-- त्रिकोणिका गुलिका ( डल्टायड टयुब- 
| रासिटी ) 


&-- पाशवं अधिस्थूर कटक ( ठेटररु सुप्रा- 
कान्डायलर रिज ) 
७ --बहिःप्रकोष्ठिक्रा खात (रेडियकरू फोसा) 
पादवं अध्चिस्थूलक ( ङेटररू इपीका- 
ल्डायङ ) 
<-- मुण्डक ( कंपिटयुरम } 
१०-- चक्रक ( टौक्लिया ) 
११ --अभिमध्य अधिस्थूलक ( मीडियल, इपी- 
कान्डायकर ) 
१२-- चंद्र खात ( कीरोनायड फोसा) 
१३--एनाटामिकल नेक | 
१४-- गिर ( टेड ) 
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चित्रे सं०° ३० प्रगण्डास्थि ( ह्य.मरसः) 1 
(२) जक अस्थि ( (ाश्णलल एल) यह्‌ संख्या मे दो होती है 
जो उरोस्थि ( ष्लण्प५ ) के दोनों तरफ ऊपरी भाग मे स्थित है| इसके दो 
न 
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सिरे होते दै । एक अभिमघ्य सिस तथा दूसरा पादवं सिरा । 
अशिमव्य अन्त भाग गोला होता है भौर उरोस्थि कै पादवं तथा ऊध्वं अन्त 
आग पर जुटता है। जनक का पाश्वं भाग॒चिपटा होता हं जो अंसफलक्क के 


ंसक्ट से जुटता है । जनक का उपरी हिस्षा फुष्फुपत के शिखर के समोप होता 
है 1 जनक के ठीक पीछे तथा नीचे के भागम एक धमनी रहती है । जिसे भधो 
जनरुक धमनी ( ऽप (मभ्य लाम ) कहते हैँ । 


(३ ) प्रगण्डास्थि ८ प्पप्पन०ण )--परगण्डस्थि के समान लम्बी हदो 
 , के कुछ विशेष समान लक्षण इस प्रकार द 

( १) प्रत्येक सम्बी हौ के वीचोबीच उपर से नीचे तक एक रम्बा छेद 
होता है जिसे भस्थि निका कहते है जिसमें अस्थि मज्जा ( 806 2वप०५ ) 
रहता हे । 9 

८२) इन हड्डियों क तीन भाग होति ्है-(०) उपरका भाग 
( एण्यः ४4 ); (०) बीचका भग, (९ ) नीचे का भाग (1.0४ 
०१ }) । 

(2) उपरी भाग गोल होता है। (४ ) बोच का भाग जिते पिण्ड कते 
है, प्रायः तरिशूजाकार होता ह जिसके तीन किनारे व तोन धरातल हते दं । (५ ) 
नीचे का भाग चिपिटा होता हे) 

( प्तप्पल०्यः ) प्रगण्डास्थि के तीन भाग होते हं। 

१--गप्रगण्डास्यि का उपरी भाग ( (ण एत्‌ म प्रप्ाप्लाठपः ) 

२--प्रगण्डास्थि का पिण्ड ( | ए०व४ ग प्रपाप्लःठपऽ ) 


३--प्रगण्डास्थि का निचला भाग ( 10 त ज प्पालाठतऽ ) 


८१) प्रगण्डास्थि का ऊपरो भाग---प्रगण्डास्वि उतर अंसफरक ओर नीचे 
प॑र सन्धि के बीच स्थित है । इसका उपरी भाग कंपे कौ संधि से माकर जुटता 


॥ है । इसके उपरी हिस्से के चार भाग होते ई-- 








=> ८ + 
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( १ ) सिर ( ८००५ )-- पह चछड़ी की मुण्या के समान गो होता है 
भोर अंषफक्क के अं षगतं ( (लपनं (वणप ) से जुटता है । 


(२) ग्रीवा (पष्य )--रिर के नीचेके भगकोजो संकरा होता है 
ग्रीवा कहते हँ 1 ग्रीवा के चारों तरफ एक बहुत मोटी तथा मजबूत क्जिल्ली रगी 
होती है जो अंसगतं ( 1€0प दक्णप ) ओौर सिर ( ८९०५ ) को अच्छी 
तरह कै बधि रहती है। इमे संबायद सम्पुट ( धन्याश्च (भ्ऽपाल ) 
कहते हैँ । 


( ३ ) वृहत्‌ गुलिका ( (छबल ([पाएला८ा6 ) इसके बगल में रहती है । 


(४) ल्घु गुलिका ( 1-च्श्टः (पषलला6 ) के ऊपर वह मांसपेरिर्या 
जुटती है जो अंस्रफलक ( 8०व्फएपा2 ) से आरम्भ होती है । त्रिकोणिका, जन्तुक 
( (ाश्ण्लल ) ओर अंप्करूट ( ¢नणपपाठ) }) से आरम्भ होती है ओर 
प्रगाण्डास्वि ( पिपप्रलाठतऽ ) के ऊारो भाग में आकर कुगती है। इसमे अन्तः 
पेशी इन्जेव्रशन ( [प्र वप्ञठपो्ष [पुट्लौग ) उ्गाया जाना है । 


( २) प्रगण्डास्थि पिण्ड ( 80प$ रण प्पप्रला०प ) --अन्य रम्बी ह्यो 
के समान प्रगण्डास्थि ( प्रप्प्लणण्ड) का पिण्ड ( 8005 ) भी तरिभुजाकार 
होतादहै। इसकी तीन धारारये ( एण्पलऽ ) होते है-( १) अग्रधारा 
( ^पलाठा एगतलः ), ( २ ) अभिमध्य धारा ( 146 ग्‌ एग वल ), ( ३१) 
पादवं घारा ( [-भलान्‌ एणतलः }, तथां तीन तल ( ऽप०८ ) होते हैँ - 
(१) अग्रधारा ( णलः एण्तलः ) बौर अभिमध्यधारा ( 14८9] 
णपः }) के बीचका भाग अग्र अभिमध्य तल ( ^प्ला०ः [त्वग्‌ इण 
०८ „) कहलाता है 1 (२) ञग्र ( ¢^प्लपठः ) गौर पाइ्वं धारा (1.भलधा 
एतनः ) के बीच का भाग अग्र पादवं तङ ( 4 पलः [.भला8ा §प266 ) 
कहलाता है 1 ( ३ ) पीछे का पश्चिम तङ ( §पण66 ) पश्चिम तङ .( एण्शलःगः 
3 पा8ि५८ ) कहुखाता है । 


का क म ििषगिकनवीियििोकिक ति ~ यो ~~ ~~~“ ~ ---->-= 
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लग्रधःरा { प्लान एनावलः ) सीर भग्र अनिमध्य तट ( 41161108 
11021 §पर्पदन्८ ) क ऊपर दी मांसपेशी को दह्ििरःका { 210०5 21४5०1९ ) 
कटते ह्‌) अग्र प]६ब्‌ ({ पला 1.21621 ) तथा पद्व तल ( 7?0[ल10प 
53112८८ } ए जा म०उशी हीत हं उसे चिशिरस्का ( 1110605 1\1प8९]€ } 
कट्ते टै । 


(३) प्रगण्डास्थि का निम्न भाग ( [0लः एव्‌ ०: प्पप्ल०णड ) -- 
टसका निस्न भाग ( [0्लः एत) चौडा होता ओर्‌ इसके अ्भिमध्यः 
( 16012} } तथा प्व धरा { [-वल2) एउगपटा$ ) वहुन सुक्राल हाते ₹। 
इसके नीचं के भागमें एक चक्रक ( {00112 ) होती है, इसके ऊपर अन्त.- 
्रकष्ठास्थि ( (ण 807८ सामने ओौर पीच्चे की तरफ घूमती । चक्रक 
{ (प्काल }) के दोनांतरफ ल्डी कै दो उशड होते हँ जिन्ह्‌ अभिमध्य 
अधिस्थूक ( 21८0;81 पल्वल ) तथा पा्वंअधिः स्यू ( 12678 
ए0600)1€ } कहूते ह । 


वपर सन्धि { ८19०५ 10८ )- इस सन्धिके वनने मे तीन अस्थिर्या 


भाग ठेती हँ--( १) प्रगण्डास्थि ( प्रिपाप्रलताऽ), (२) नहिःप्रकोष्ठारिथः 
( ररवा ), (३) अन्तःप्रकोष्ठास्थि ( ८०2)! दूपैर सन्धि ( 110०५ 
०]४। ) के ढता भच्छ ( {1126 [0171६ ) कमो किस्म र है 
( ४ ,) अग्रवाहु (०८ ¢ )--अग्रब्राहु मे दो ह्यं होती ह), 
उंगूढेकी तरण जो ह्रौ हती है उपे वहिःधरकोष्ठास्थि (रक्पाप्ऽ ) कहते 
है,जो कानी अँगुल को त्फ होतीहै उसे अन्तः प्रकोष्ठास्वि ( ८ा९ 
हेते है । वेनो हईड्व्यां दपर अस्थ ( प्रान जप्य) से भारस्भहतः 


ह नौर कटाई को सन्धि पर समात होतीदटं। ये दोनों टङ्ड्थां एकर दूसर के 


समानान्तर तथा त्रिमुजाकःर होती हँ । इन दोनों अस्थियों की अभिमध्य धार 
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1. ` १--बहिःप्रकोष्ठाप्थि निर ( हैड रेडियस्त ) 
2 | | २--ग्रोवा ( नेक ) 
८ ३- बहिःप्रकोठास्थि गुलिका ( रेोडयर टूपूव्‌; 
| रोसिटी ) 
॥ ४ --उत्ता-नी ( सुपिनेटर } मांपपेशो 
| (| ५--टेढो रेखा ( आव्छोकं लाईेन ) 
व £ ~ गोर अवतानिका(षरोनेटटोरीज मांक्षैशो) 
ह 







७ - दीघं अंगृष्ठ आकुश्वनी (पलेक्सर पौलिसीस 
खछौगस ) मांसपेशी | 
८--चतुरस्त अवतानिक ( प्रोनेटर क्वाड़टस } 
मांसपेशी | 
९--प्रगण्डं बहिःकोष्ठिका ( ब्रेकियो रेडिया- 
लसि मांपपेशी ) 
- १०--शर प्रबधं ( स्टायलायड प्रेष ) 
११ शिर ( हेड ) अन्तः प्रकोष्ठास्थि (अलना) 
१२ गम्भीर अंगलि आकुनी प्लेवसर डिजि- 
टोरम प्रोफन्डस मांसपेशी 
१३--उत्ताननी { सुपिनेटर ) मांसपेज्ञी 
१४--दीघं अंगुष्ठ आदुनी ( पलेक्सर पौलि- 
शिस रोगस ) मांसपेशी (अक्रेजनल हेड} 


कत्‌ = 
ऋ. 
५ 


"ष णीणयोेर्येष्केष्य 
[य 


च 
2 अक च ®> (क क आक) आ आ आ आ, भ ज 099. क ज ज क ॥ १ वात 
ज ज ज आ क ज स म का का ज 0 क क क ज जक अ क 


^ की १५ प्रगण्डिका ( त्रेकियािसि ) मांपवेशी 
४ ` १६-गोरुभवतनिका | प्रोनेटर टीरीज.) मांस 
५ पेशी अन्तःप्रकोष्डठिका शिर ( अल्नर हेड ) 
चित्र सं° ३१ अन्तः बहिः १७--उपरस्थि अंगुलि भःकुञ्चनी ( पलेक्सर 
ग्रकोष्ठास्थि ({ रिक्ताणऽ पा02 ) डिजीटोरम सल्छिमिस ) सांसपेशो 








९० शरी र- चना एवं त्रिया-विज्ञान 
१८ चंच प्रवधं ( कोरोनायड प्रोसेस } 

१९-- चक्रक खात ( टाक्ल्ियर नाच) 

२०--कूपंर ( आलेक्रानन ) 


नुकोला होता है। एक ल्ली द्वारा आपस मे एक से एक जुटा रहता है । 
यह्‌ ्॒लिल्छी उपरसे नीचेकी भर णी रहती है भौर काफी मजवूत रहती 
है। इस क्लिल्ी का नाम भन्तरार्थिकला ( 1प्लठापऽ वल 
72716 ) ह| 


बहिःप्रकोष्ठास्थि ( रिश्काणऽ ) :-- यह्‌ हड्डी बग्रबाहु ( ?०6 ¢&णप } 
मे पादवं ( 1.22] §10< ) मे स्थित है । इसके तीन भागहोतेटै। (१) 
उपरो भाग, (२) बीचका भाग, (२) नीचे का भाग। 


उपरी भाग ( पए 214 ) के सबसे ऊपरी भाग मे एक गोला तथा 
छ्छ्ठा गड्ढा होता है। इसे बरहिःप्रकोष्ठिका चक्का ( २202] {256 }) 
कहते है। इस चक्रिका (15 ) के उपर प्रगण्डास्थि ( प्रप्पप्ल०पऽ ) 
का सबसे नीचे का भाग मुण्डक ( (तगोप्पाप ) भाकर जुटताहै। चक्रिका 
( 08 ) के नीचे काभाग सकरा होतार जिसे ग्रीवा कहते है। इसकी 
चारों तरफ क्िल्टी का बना एक फीता ल्पेटा रहता है जिक्षे वलयी स्नायु 
( ¢^फपाः [भपरल ) कहते ह । बहिःप्रकोष्ठास्थि ( रिथ्वाणऽ ) कै ग्रीवा 
( 7००८ ) के नीचे इडडी का एक गोला हिस्सा रहता है जो जभिमघ्य ( 10९0121 
90८ ) में रहता है भौर भअन्तःप्रकोष्ठिकारस्थि ( ८०2 } से जुटता हे। 
इस गोले हिस्से को बहि्रकोष्ठिका गुलिका ( रिक्ोण् (पलक ) 
कहते हे । | 
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बीच का भाग ( 80 ग धौ< धतः पऽ ) त्रिमुजाकार होता है भौर मभि- 
मघ्य ( 11021 ) की तरफ थोड़ा का हुभा रहता है । 

बहिःप्रकोष्ठास्थि ( रव्तःणऽ ) के नीचे का भाग (1.0८ £ ) चोडा 
तथा नरिभूजाकार होता है! इसके नीचे का भाग नतोदर 'होता है भौर कलाई की 


हडिञ्यों से जुटता है। इसका भभिमध्य भाग भी नतोदर होता है ओर अन्तः 
प्रकोष्टठास्थि से जुटता है । 


अन्तःप्रको्ास्थि ( ०2 )-- यह्‌ अग्रबाहु कौ दूसरी हडडी है जो बहि 
परकोष्ठास्थि ( २०पःपऽ ) के अभिमध्य में स्थित है । इसके तीन भागं 1 ( १) 
ऊपरी भाग, ( २ ) पिण्ड, ( ३ ) निचला भाग । 


उपरी भागके दो भागरहोतेहै। इन दोनो हिस्सोके बीचमें एक गहरा 
गड्ढा होता है । उपर वाले भाग को दपर ( छाल ) कहते ह । मौर नीचे 
के भाग को चंच प्रवधं ( (ग०0त ए०८८७5 }) कहते है । अन्तःप्रकोष्ठास्थि 
( 112 ) के दपर ( 0ाल्लभ्प्ठण ) बौर चंद प्रवधं के बीच एक गृहा होती है 
जिसे चंच खात ( (गत 0882 ) कहते है । चचु प्रवघे के नीचे पादवं 
( 1.2पा2] 80८ ) में एक गड्ढा है जिसे बाह्य प्रकोष्ठौ खात (२९५2 प्रिण॑ला) 
कहते है । इसी गड्ढे में बाह्य प्रकोष्ठास्थि ( २०फण) कौ वृहतं गुलिका 
( ¶पण्लणफ ) फिट होती हे । 

अन्तःप्रकोष्ठास्थि का पिण्ड ( 2०४ ण पल एता ) का पाद्वेधारा 
( 1.21९2] एतनः }) बहुत तेज होता है ओर उससे एक मोटो क्षिल्ली 


लगी होती है जिसे अन्तसस्थि कला ( 1ण्॑ला०्णड षलणा ०९6 ) 
कहते हं । 














६. रारोर रचना एवं क्रिया-विज्ञान 





चित्र सं० ३२ 





` अन्तःप्रकोष्ठास्थि ( 1102. }) का निचला 
हिस्सा उपरी हस्ते की अपेक्षा बहुत ही छोटा 
होताहै ओर कानी अंगुी की तरफ कलाई 
को हड्डी से जुटता है । 


५--मणिवन्धन्‌ की अस्थियां ( प 
80165 }) या ( (णश्‌ 8006 ) : यह्‌ 
संख्या मे आठ होती हँ । इनका ऊपरी भाग बहिः 
प्रकोष्ठास्यि ( रर श्पाणऽ ) ओर अन्तःप्रकोष्ठास्थि 
( ताण ) से जुटा रहता है भौर नीचे का भाग 
करभास्थियों ( 1५2#20ब.7102] 30065 ) से 
जुटता है । इनका मूख्य काम कलाई को भासानी 
के साथ धुमाना है। 


६-करभास्थिर्यां ( लौद्ट्माभ 
307168 ) :--यह्‌ हथेली ' की हड्ख्याँ है । 
संष्यामें पचर! यह उपर मणिढन्घन की 
अस्थियों ( (921 80768 }) से तथा नीचे 
अंगुली को भस्थियो से लगी रहती हैँ । 


 ७-अंगुख्यां ( एम ) :--यह - 
अंगुली को हहा हँ जो संख्या मे चौदह हैँ । ऊपर 
की ओर करभ।रस्थियों ( 1416120 1221 3801168 } 
से ख्गी रहती है ।. 





दूसरा अध्याय 


अधःगाखा को अहस्द्यां 
( 80४65 ग ४06 1.0 ण € ए {1€091६{€8 ) 


& ५ (न 


९... ५ | 
६। स ९ 


चित्र सं० ३६ हिप बोन ( नितम्ब्रास्थि ) 
{ १) नितम्बास्थि ( प्र 806) 
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( २ ) उविकास्थि ( एदणणपण } 

( ३ ) अन्तजंधिका ( 7102 ) 

( ४ ) बहिःजंधिका ( एएपा> ) 

( ५ ) पद कृर्चास्थि ( 12821 076 } 

( ६ ) प्रपदार्थि ( 116121247521 2076 ) 

( ७ ) पैर की अंगुल्यां (7068 )} 

१. नितम्बास्थि- ( छाए ८०७ ) ;-- यह तीन हदव्या से मिलकर 
बना है ( 2) श्रोणिफलक ( 1 ), ( ए ) मासनास्थि ( 18०पप्प ), 
( ८ ) जघनास्थि ( एप ) । 

इन हष्धयों के पायं मे कटोरी के समान एक गद्ढा होता है जिस उदः 
घल ( ^<ल॑श्छपाप ) क्ते है 1 उलृखर के नीचे एक बहुत बड़ा चेद होता 
है जिसे गवाक्षाहिद्र ( @प्णश्चणाः एभक्षपल ) कहते ह । इस चेद का तीन 
चौथाई भाग एक मोटी मजबूत क्षिल्छी से ठेका रहता है जिसे गवाक्षकर॥ 
( त्पश्चनण {ला क्6 } कहते हँ । इस हड्डी के पीचेकी तरफ एक 
गहरा हिस्सा होता है जिसे वहत्‌ भासन खात ( (वधल 8626 पविण्प्लीा ) 
कहते टे । 

नितम्बास्थि का एक भाग रश्रोणफल्क होता है तथा इल्यम के उपरी 
धूमे हुए भाग को शिखर ( (765 }) कहते है । दिखरके अग्र या अग्रभाग 
( एमा £: ) को अघि भम्र श्रोणि कटक ( {67107 ऽ पला10 
1126 ऽप ) कहूते हँ । अधि अग्र श्रोणि कटक से एक बहुत ही 
मोटा भौर मजबूत स्नायु (1/्भ०८०४ ) मारम्भ होता है जो जघनास्थि 
( एण० ९००८ } पर माकर गुलिका मे जुट जाताहै। इन दोनों क्रा 
ञाक्रार मिलकर “ शक्छ का हो जाता है। इसे वक्षणस्नायु ( [ष्पा] 
ह्ला ) कहते है । यह्‌ वक्षणस्तायु ( [ण्टपपणरा -्टभप्लप } 
पूरे उदर का ाधार बनताहे भोर जघ को उदर से अल्गकरतादहै भौर 
दक्षणस्नायु ( 1ण््टपपय] दशपला ) के बीच एक छेद होता, है , जिखे 








दुसरा अध्याय षश 





१-- उरू{शिर गतिका (पिट ` भन हेड } 
२--शिर ( हेड ) 

३--म्रोवा( नेक ) 

४ दरोकेन्ट्कि; लाइन, 





> = पाः कक ~ ७ 


५- लेसर, टोकेभ्टर 

६--अभिवतंनो.. गुल्का एडकटर ` 
टुयुबरकिर ); > ष 

७--अभिमध्य अधिस्थूलक : ( मिडियल 
इपीकान्डायर ) 

८--असिमध्य स्थूलक मिडियल' 
कान्डायङ )} 

९--जानु तरू ( पटेकर सरफेपत ) 

१०--पादवं अधिष्थूलक ( लेटर इपीः 





॥ ध 
।॥॥| ॥ न्डायल ) 
||| | ११- पाश्वं स्थूकक ( केटरल कान्डायल ) 
॥ [1 १२-- ग्रेटर टोकेन्टर 
110: 
१ हि | 
९ व: 
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-वंक्षण_ वल्य ( 1ण्प21 र्ठ ) कहते है । वंक्षण वल्यके द्वारा भौवीं हिरा, 
ओर्व धमनी, ओर्व तन्विका ऊपरो जँ मेँ एक दूसरे के समानान्तर प्रवेश 
करते ट 1 


( २) ऊविका अध्थि ( एलफः-जघे की अस्थि )- यह एक जघ की 
-रुम्बी हड्डी दवै जो नितम्बास्थि ( पए 8०८ ) ओर अन्तर्जधिका ( 1172 ) 
के बीच स्थित है। लम्बी हड्डियों पे यह्‌ सवे मजवुन द्डडी है) यह्‌ त्रिभुजा- 
कार होती है । इके तीन भाग होते है । 


(1 ) उपरी भाग (एनः एत ), (+) पिण्ड ( 28०४ ), (४) 
निचला भाग (1.0८ [एत ) 


ओधिकास्थि छा ऊपरी भाग 
( (09€ छित ० € ) 


| (1) शिर ( ०० )- यह छोटे काठ के गेदके ममान गोट टोता है। 
जिसके बीचो-वीच एकं गड्ढा होता है 1 जिते भौविका शिर गत्तिका ( 70४९2 
(शुग धऽ एला01ज$ ) कहते हैँ । इमसे एक वहत मोटा स्ना यु ( 1[दथ्प्पल ) 
खगा रहता ह जो ततम्बास्थि ( प्रा] 8016 ) के उलुखर ( ^ 66{2121110111 ) 
से आरम्भ होता है । इसक्ता नाम गोल स्नायु ( [दिशलाात्पाप् [दल ) है । 
मौविकाका पिर उ्पररकी ओर अन्दर को तरफ भका रहता है ओर उलूखल 
( ^व्ल॑द्णापपा ) के गड्ढे मे आकर जुटता है । इन दोनों के नीच एक चिकना 
तरल पदाथ रहता है जो भौविका के शिर के गति मे सहायक होता 8 । 


( 1 । ग्रीवा ( पिन्लः )- यह्‌ रिरसे पतला भौर करा होताहै भीर 
पिण्ड के साथ १२०० का कोण बनाता है। इसके चायो तरफ संघायक्र सम्पुट 
( ^्धत्पाश् (भएपा€ ) छगा रहता है । ओौविकास्थि ( एलण्पाः ) की भ्रीवा 

 श्रगण्डास्थि ( प्पप्ालठय ) ग्रीवा की अपेक्षा ठम्बी रहती है ओर पिण्डसे 
अलग होती है। 








दुसरा ध्याय. ६७. 


( पा) वृह टो केन्टर ( ७९३४ (एण्लो भ्ल ) -- जिस तरह प्रगण्डास्थि 


मे वहेत गुलिका ( ग्ल (पलल ) होताः है वैसे ही उग्िकास्थिः 
( लापा ) में (उल्टा वप्ण्ठाभगलः हाता हे! यह्‌ पाश्वं में स्थित है । इसकेः 
दो तल होते दै, पाव तक ओर अभिमध्य तल । 


पादवं तल चौक)र्‌, उन्नतोदर भौर सुरदरा होताहै। इसके ऊपर क्रमः 
स तौन मांसपेडियां आकर ठगी ट । इसका अभिम्‌ध्य तर उन्ततोदर होता 
हि अर इसके ऊपर तुण्डकापेशी ( एप प्ल्‌ ) आकर 
लगती है | 





( 21५ ) रषु टोवे त्टर (1688 ({0लुा्प्रालः )-यह नीचे की तरफ 
आर अभिमध्यमे स्थित है। यह्‌ हडः का एक छोटा गोल होता ह ॥ 

ओंविका पिण्ड ( 8० ज ए८पपण ) - इसका पिण्ड तरिमुजाक्रार होता 
है । इसका आधार सामने की भोर -भौर हिखर ( ^ ) पीछे को ओर होता 
ह । इस डो कै तीन तल हृति ट । . 


( 1 ) अग्रत 4471€. 07 9180681, ( 7 ) पर्च अभिमध्य तल ( 5 > 
{61107 2{८त;21. 51126 ) \ ( 177 ) परच्‌ पाव तट ( 0050 {.2162: 
७111866 ) इसके -अभिमध्य तट ( 2604121 78८८ ) के ऊपर तीन पेशियां 
मं स उतर स नीचे तक कगी है । यह पेशियां नितम्बारिथ से आरम्भ होती है 
इक अतिरिक्तं तन ओर बड़ मोटी परियां टे जो जांघको तीन तरफसे दके 
रहती हं । 


उटिकास्थि क निचला हिस्सा ( 10भलाः रात्‌ ज एला )- 
उविकास्थि ( प्रलप्य ) का निचला घाग चोडा ओर मोटा होता टै) यहु 


दोभागोमे विभाजितहो गयः है! पहला ` अम्य भधिस्थूलक ( ल्पा 
पत्तो ) मौर दरूतरा पादवं मधिस्पूलक ( 1.ल] एणिल्वयत ) ] 
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पाश्वं अधिस्पूखक अभिमध्य सधिस्थूलक कौ अपेक्षा कछ वड़ा भौर नीचे की 
¦ -ओर ट्टका होता है तथा अन्तर्जधास्थि से जुट होता है। 

जानु संधि ( ६66 [जप ) घुटने की संघि--इसके बनने मे चार 
हदिया भाग ठेती हँ 


(3) उविका का निचला दस्ता (1.0्लःर्ण एण्त्‌ (तपः ) (४, 
अन्तर्जघास्थि ( (भण2 ), ( प ) वहिर्जवास्थि ( पण्णा ) (२ ) जान्वास्थि 
{:एलना2 ) -- यह धटे के उपर का उभरा हृभा भाग है तथा पहले एक 
स्नायु के रूप में होता है । यह उरविकास्थि के निचले दिस्त पै लेकर अन्तजंघास्थि 
के उपरी हिस्से से जुटताहै। इस स्तायु कोजानु स्नायु ( [-ष्टभपलपपप 
ए०2]126 ) कहते हँ । बाद में करीव ६ वर्षं की अवस्था मे इसका मध्य भागं 
कठोर अस्थिके रूप भे परिवर्तित हो जाता है जिसे जान्वास्थि ( २2112 ) 


कहते है । 


अभिमध्य एवं पा्वं स्वस्तिक स्नायु ( ल्व (पठत 1६2 
पला त्‌ 1.22] (पलं मल [द्क्फल)। }-- 


ये दोनों संधि को अच्छी तरह जकडे रहती हैँ अभिमध्य स्वस्तिक स्नायु 
( [व्वा (प्ल [षटुकपलाौ | अन्तर्ज॑धिका ( (पाणं ) के अभिमध्य 
{ 14८्वा §१७ ) से आरम्भ होकर उविकास्थि ( एलण्णाः ) के पादवं ( 1.246- 
281 ) में जुटी रहतो है 1 इस तरह पाश्वं स्वस्तिक स्नायु ( 1.22] (पल भ€ 
19760 ) अन्तर्जधिका ( 1102 ) के पाश्वं ( 1.206721 90९ ) मे प्रारम्भ 
होकर उविका ( एलयपपा ) के अभिमध्य ( 1160121 80 ) में जुटी रहती ह, 
जो एक दुसरे को काटती हई रहती ह । | 


, अन्तर्जधिका ( (भा ) के अभिमध्य ( 1०:91} नौर पादवं ( 1.26721 
51०९) मेँ दो गदी ( 1०६ ) होती हं जिसे चक्रिका ( 3 ) कहते हैँ । 





कि 


दूसरा अध्थाय ६९ 


१--अस्तरस्थूलक उत्सेध कौ गुलिका 
( टभुवरकिरु आफ इण्टर कौण्डायलर 
इमिनेन्स ) 


२-अन्तर्जधिका का पादवं स्थूलक ( ऊेटरल 
कोण्डाङ आफ टीबिया ) 


३-- शर प्रवधं ( स्टायलायड प्रोसेस ) 

४- बहिजंधिका शिर ( हेड आफ पिबा ) 
५-- अग्रधारः ( एण्टोरियर बाडंर ) 
६--अन्तरा अस्थिधारा ( इण्टौसियस बाडंर ) 
८ ७--अभिमध्य शिखर ८ समीड्य क्र्ट) 
=-- पुवं तर्‌ ( एण्टीरियर सरफेस ) 


६-- पच तर्‌ का अभिमध्यम भाग (मीडियङं 
पाटं आफ पोस्टौरियर सरफेस ) 


१०-- पादवं तङ ( केटरछ सरफेष ) 
११--अधःत्वक त्रिकोण क्षेत्र (व्‌ गुर सबव्यु- 
टेतियस् एरिया ) 
१२-- पादवे गुल्फ ( लेटर मैख्योरस ) 
„ १३--अभिमध्य गुल्फ ( मीडियल मैलि- 
योल्च ) 
१४--अभिमध्य तल ( मीडियल सरफेस } 
| ` १५- अन्तर्जधिका अग्रधारा ( एण्टीरियर 


चित्र सं० ३५. भन्तजंपिका बाडर टीबिया ) 
ओर बहि्जघिका अस्थि १६--अन्तःजंघिका अन्तरास्थि धारां 


< टीविया मौर फिबुला हड्डी ) ( इन्दौपियस बाडंर टीबिया )} 


9 { 
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१७--अन्त्जचिका गुख्कि ( टुयूबरकिर भाफ टीविया ) 

१८--अन्तर्जघिका अभिमध्य स्शूकक ( मोडियर कण्डायर माफ रीबिया ) 
( ३ ) अभिमव्य नवचनद्रकं (10081 धपय )9 (४ ) पाश्वं 
नवचन्द्रके ( {.2€721 }4€ा75८प्ऽ } यहु वचय ( ‰112 ) की तरह होता ट 
जर उपस्थि तन्तु { एएप्नदग्षधाण्डूट ) का बना होता है। इसी चक्रिका 
( 15 }) पर उविकास्थि ( हलपणपाः ) का निचला सिरा ( 1.0 £ }). 
जुट्ता हे ) 

( 5‰10 ९१४1 24619776 ) इलेषक कला-- यह्‌ उविकास्थि ( एलपप्णः ) 
भौर अन्तर्जधिक्ता ( 7.2 } कै मध्य में होता है । इसके अन्दर के तरक पदाथ 
को दयक द्रवं ( 9702] फत्‌ ) कहते रह । यह घुटने के मुडने मे सहायकः 
होता ह। 

4 जानु सन्धि ( [€ ०१४ } की जोर सन्धि ( प्रः नपणः ) की किस्म 
म रखते । दसक्रे अन्दरदो प्रकार की गति होती है। 
; 2 } कृन्त ( ल्पा ), (प) प्रसार ( एला ) 














दसस अध्याय ७१ 


१--अन्तजंघिकास्थि ( टीबिया ) का निचला सिरा 

२--धघुटिकास्थि ( टेरुस ) 

२३--नौकाभरस्थि ( नेविक्युखर } 

४-कोलाकार अध्य ( क्युनिफामं ) 

५--पादकूचं ( टासंङ ) 

६--घनास्थि ( व्थुबायड } 

७ -पाष्यिका ( केल्केनियम ) 

८ --बहिःजंधिकास्थि ( फिवुला ) का निचला सिरा 

( ३ ) अन्तजंधिकास्थि ( 72 }--यह्‌ पैर के नीचे की ऊम्बी हड्डी ह 
जो काफो मजतूत ओर मोटी होती है! इसका परी भाग मोटा गौर चौडा होता 
है। उपरी भाग के ऊपर दो गोले तथा छ्िच्ठे गड्ढे होते है । इसके अन्दर 
उविकास्थि ( एलण्णः ) का निचला सिरा (7.0८ एप्त ) जाकर कगता 
ह । इसके नीचे का भाग उपर की अपेक्षा पत्तला भौर सकरा होता है। इसके 
नीचे गौर अभिमध्यमे ही का एक उभाइहोताहै जो नीचे की तरफ टका 
रहता है उत अभिमध्य गुल्फ ( 2:0121 2शाल्णपड ) कहते है । अन्तजधिका 
( 702 ) का अभिमघ्य तल ऊपर से नीचे त चिकना तथा चपटा भौर त्वचाे 
ठका रहता है । इसके पात्रं मे पादवं धारा स्थित रहता है । इस धारा से लगी हुई 
एक मोटी तथा मजबूत सल्ली होती है जो पा्वं धारा ( 7192 ) से मारम्भ 
होकर अन्त॒जंधिकास्थि ( एप ) से ल्ग गई है! यह्‌ क्चिल्री पैर कोदो भागों 
मे विभाजित करतो है । 


५ ; ) क्लिल्टी के सामने का भाग (¢ पौव्णः एगपगय) जौर्‌ ( भ ) स्निल्लो 
के पोञे का भाग (ए0श्ला०ः एय0ण) कहृकाता है । 


( ४ ) बहिजंधिकास्थि (पिएपा०)--(१)2) अन्तजंधिकास्थि के (ल्‌ ` 
810९) पादवं मे एकं दुसरी पतछो ही होती है जो इसी के समानान्तर होती है । 
इसे (पा) कहते हैँ । इसके तीन भाग हैँ । 

9५.५५ 
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(3) ऊपरी सिस ( ८एण £" ), (ॐ ) पिण्ड ( 800 ), (भ ) 
निचला सिरा ( 1०४७८ ९2 ) । बहिर्गधिकास्थि ( एः0णा2 ) का उपरो 
आग अभिमव्य मे नतोदर हाता है नौर बन्त्जधिकास्थि ( 7५४2 ) के पादं 
( 1,26731 ) तथा उ्भररो सिरे ( एए छ }) से जुटता है । इसर्का 
निचला सिरा ( 10७ 0 ) चौड़ा होता है गौर पादवं गुल्फ ( 1.2:6- 
721 7/1216गृप्ड ) कहता है । इस्तका ( 8०५ ) प्रायः चमे से ठका 
रहता है । 

( ५ ) यादकूचं अस्थिरा (13782] ए0265)--ये हड्ियाँ संघ्या मे सात होती 
हं ओर सव मिलकर एंड कौ हदिया बनाती हँ । ह्णा काफो मोटी, मजतूत ओर 
बडो होती ह । 

(६) प्रपदिक अस्थिरयां ( 14652] 8016 }-ये संख्या मे पाच 
होती ईह गौर इनके नीचे का भाग नतोदर होता है। ये हड्यां एडी को हृङी ओर 
वैर की अँगुल के बीच स्थित रहती है । ये ह्या भी काफी मजवूत मौर मोटी 
होती दं । 

(७ ) अंगुल्यां ( 7०४ )-ये हाथ जंगुल्यों के समान संघ्या में चौदह 
होती है केकिन उनको अपेक्षा ये कम लम्बौ तथा काफी मोटी होती हैँ । पंजे तथा ` 
एडो की दडियां एक ही धरातल मेँ नहीं स्थित रहती, बल्कि वे एक चाप ठचातो 
ह जहां एडी गौर पजा जमीन पर र्गा रहता है भौर तक्वा उपर को उठा रहता 
हे । पदचाप ( ^ै्णौ ण 8007 ) दसी उठे हुए भाग को कहते ह । इस प्रबन्ध 
से चलने मे आसानो होती है । 











तीक्तरा अध्याय 
इवस्न-तन्जं 
( 6 68101720: 8 ऽ६€70 ) 


श्वास लेना मनुष्यका ही नहीं बल्कि संसारके सभी जीवधारियो का एक 
मुख्य गुण । पानी व भाजन के अङावा थोडी देर जिन्दा भी रहा जा सकता 
हे, छेकिन बिना इवास के लिए एक क्षण भ। जिन्दा रहना मुरिकल है । इवसनक्गिया 
भे भाग केने वाके निम्नलिखित अंग है - 


( १) मुख ( ण्प्णा ) | 

(२) नासां ( ०९€ )} 

( ३ ) स्वरयन्व (1. ) 

( ४ ) इवास्ष-प्रणाल ( {17261162 | 

( ५ ) इवसनी ( एण्प्लपीो ) 

( ६ ) फेफंडे ( पाऽ ) 

( ७ ) महाप्राचीरा ( गूगणथ््प ) 

( = ) वक्ष भित्ति ( (1165 ५2] ) 

( ९ ) इवसन पेशियां ( ररिव्डगप्थ॑णऱ पऽ९ा65 ) 


रवासल्नेकी प्रथमक्रियातो नासासे होती है। जब जुकाम हो जाता ह 
ओर नाक में ब्गम जमाहो जाताहि, उस समय लोग मंहसे उवासच्ते है। 
लेकिन बुद्धिमानों का कथन है कि इवास हमेशा नाक सेलेना चाहिए 1 इससे यह्‌ 
खाभहै करिनाकके बालोंद्ास हवा छन कर अन्दर प्रवेश करती है। नाक के 
पिछले हिस्से में एक खारी स्यान होता है जिसे नासा म्रसनी ( 2पकणुणपृपड 
कहते हैं । ॑ 
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 , इपोग्छाटिस 
कृण्ठच्छद 
2. ठेरिग्ज, स्वर 
यन्तर 
8. ट्‌ किया, इवास 
प्रणाले 
4. दक्षिण पुप्फुप 
5.ऽवाम; ,+“ 
6. ऊपरी खण्ड 
7, मव्य 
8. बधोखण्ड 
9. ऊपरी कण्डं ` 
10. अधरो खण्ड 


11. दक्षिण ब्राकस 
दवसनी 


12. वाम ब्राकस 
वसनी 





| चित्र सं° ३७-~मनुष्य के फेफडे को रचना 
हवा पहर नाक ते प्रवेदा करती है भौर फिर नासाग्रसनी से (होती हुई मृख कै 
पिच्छे हिस्से मे भातीहै गौर फिर वहां से स्वर-यन्त् ( 1.वाण ) में प्रवे द 
करती है । स्वर-यन्त दवसन-संस्थान, का वह अंग है जो गले मे सबसे सामने 
बीचो-बीच स्थित है। इसके सामने दो चौड़ौ नरम हड्व्यां होती है जिन्हं 
धायरायड कालिज ( 7107०१५ (वपा०&८ ) कहते है । इसके उपरी हस्ते में 
एक ढव्कन लगा रहता है जिसे कण्ठच्छद ( 12101148 ) कहते हैँ जो भोजनं 
रे गले मे आतिही द्वासतनलीको टंक लेताहै भौर भन्न को स्वर-यन्तर मे 
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आने से रोकता है । इवासप्रणार ओर रवसनी के अन्दर एकं प्रकार के सेतल्स 


होते हँ जिसे ईइपीथील्यिर सेल्स ( एधान्‌ (नाऽ ) कहते है । यह तीन प्रकार 
 कटहोतेहै। 


( १ ) स्तम्भाकार उपकला ( (101८0027 हग प्लापा ) 


( २ ) रोम उपक्रला ( (ा124व एफएापीलाप्ण } :--- यह रोमक सेल्स 
हीते हं जो स्वसनी तथा इवास-प्रणाकू में पाये जाते ह । यह बाहर की ओर गति 
बढ़ाने में सहायक होते है । 


( ३ ) द्टेष्मङ उपकला ( प्ठपऽ एभपलुपः ) :--यह्‌ इरेष्िक 
क्लिट्ल्यों में पाये जाते हैँ । यह चिल्ली मुख के अन्दर होती है ओर श्वासनरी 
के भी अन्दर पाह जाती है । इसके अन्दर ग्रन्थिकोाए ( जाश्प्तपाप ८नाऽ ) 
भी होतो ह1 इनसे एक प्रकार का तरर पदाथ निकलता है जिसे इटेष्मा 
पट) कहते हं । इसमे कछ मोट ज्िल्ल्या भी होती है जो शरीर के अन्तगतं 
मुख्य अंगों को ठंके रहती दै, जिपते मस्तिष्कं का आवरण कहते हैँ । हृद्य के आवरण 
को पेरोकारडियम कहते हँ तथा उदरावरण को पेरीटोनियम भौर फुप्फुसावरण को 
ष्ट्रा ( एा<प2 ) कहते है । 


सेखिषि ( [वणः ) के नीचेसे इवास की नरी प्रारम्भ होती है 1 एक 
चौड़ी नरी होती जो नीचे कौ ओर चकर इवास-प्रणारी ( 77201162 ) 
कहती है । इसके सामने के हस्ते मे कारिकेज के बने छल्ले जिन्हे द 
1226105 3 कहते ह, ल्मी रहते है । इवास-प्रणार के नीचे ऊम्बी 
मां सपेरिां ल्मी रहती हँ । यह छम्बी मांसपेरियों से बनी एक नी होती ह 
जिसकी रक्षा सामने से उपास्थि के छल्ले करते ह । इसके अन्दर की तर्फ 
रोमश उपकला होती है जिम रोम रहते है; जो हस्व्स्तु को उपर नाक की 
तरफ बढ़ने में करियाली रहते है । जिस स्थान पर दवास-प्रणार समाप्त होता 
है वहासे वायुनरीदो भागौमें बैट जातीहै। एक दाहिने फषडे मे आती है 
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भौर दूसरी वाये फफ़डे भे जाती है । इन्दं श्वसनी "07610 कहते हैँ । यह दो 
होती दै-दाहिनी श्वसनी (8"०००]०४) जौर बायीं इवसनी ( छणप्णौप ) । 
फ़्वसनो नीचे आकर शाखां मे बट जाती है जिसे नोकाई 
ष्वसनी कहते है । प्रत्येक इवसनी ( ए०फ्लाप ) अपनी भोर के फेफडे में 
चूमती है । फेफडे मे पर्हैच कर प्रत्येक शवसनी ( ए7०प्नपः ) अनेक छोटी- 
छोटी शाखाओं मे बंट जाती ह जिसे उवसनिका ( छ०ण्लपगल ) कहते हे । 
प्रत्येक त्रांकियोख के सिर पर वायु-कोषों या एल्वियोलाई ( ^ाण्ल्गा ) का 
एक गुच्छा होता है । इनकी संख्या बहुत ही भधिक होती है । प्रत्येक वायुकोष 
को दीवार की चिल्ली बहुत ही पतली होती है। यह इतनी पतली होतो है कि 
सन्दर का दवासनटी दारा आई हुई हवा भौर रक्त को नल्यों को पतरो- 
पतली कोशिकाओं के अन्दर उपस्थित रक्त के बौच कोरिकाकी दीवार भौर 
पतली क्षिल्ली के शिवाय कुछ नहीं होता । यहो पर शरीर को शिराओों द्वारा 
घूम कर जो रक्त हृदय में स्वच्छ करनेके लिए भेजा जाता दहै, साफ होता 
हे । वायुकोष के अन्दर का वायु से आंक्सीजन जो जीवन के लिए आवश्यक 
है गंदा रक्त ग्रहण कर बद्ध होतादहै, भौर अपनी गंदगियां जसे कावेन- 
डाईभक्ाइड ( 0; ) आदि हवा को वापिस दे देताहै। उड़ने वारी 
वस्तुए जैसे मद्य ( 4100101 ) भौर लहसुन आदि कै सेवन से उसका गं 
भरातर आद भी रक्तवायु कोदेदेताहै। यहौीकारणहै कि श्वास से इनके 
बाहर भने पर गन्ध आस-पास फर जातीहै। इस प्रकार फेफडे शरीर से 
मल बाहर निकलने वाले विसजन अंगों ( ए्ललणफ तुभ ) का 
भी कायं करते हैँ । इसके विपरीत श्वासनछी से फेफ़डे मेँ यदि कोई धुरुन- 
शो वस्तु खीचो जाय तो उसका प्रभाव रक्त भौर वायु में होने वाके आदान 
प्रदान पर पडता है। जेसे नीली वस्तुभोंके धुए, सिगरेट भौर गांजा आदि 
पने से नशाभाजाताहै। इसे यह स्पष्टहै कि नशोखो व हवा से मिलकर 
फेफड़ों के वायुकोराभों मे भर जाती है भौर उसका शोषण रक्त मेंहोते ही हम 


उसके प्रभाव का अनुभव करते हैँ । रक्त ओर वायु में परस्पर आदान-प्रदान को 
अन्तः वायुकोष शवसन ( [ाध्ला2] &]एल्गुश्मः रिल्शूगा ०) ) कह्लाता है | 
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फपफुस एवं फुपफुसावरण ( (ण्णः 20 एाल्पा2 ) :--फेफडे संख्या 
मेदो होते रै, जो परे वक्षस्थल के अन्दर फैले रहते हैँ । दाहिना फेफडा दाहिनी 
तरफ भौर बार्यां फेफड़ा वायो तरफ होता है ये फेफडे चारों तरफ से एक दोहरी 
क्षिल्ली से धिरे होते है, जिसे परिपुप्फुस (८ एालण ) कहते है 1 फेफडों का 
आकार एक चोगे के समान होता है जिसके ऊपर का हिस्सा पतला होता है ओर 
गले के अन्दर जनरुकास्थि ( 0ा2णत्‌ ) के पीछे मौर उससे एक इच्च ऊपर तक 
रहता है । इस हिस्से को पुप्फं शिखर ( ^€ ग "€ 1.प& ) कहते ह । 
इसके नीचे का द्िस्सा चौडा होता है । फेफडे का आधार अवनत ( 070८2९९ ) 
होता है भौर इस प्रकार का बना हा है कि महाप्राचीरा पेशी ( एतश) ) 
के ऊपरी उन्नत ( (०प्ण्छः ) भागके ऊपर परे तौरेसे स्थित रहै । अग्रतल 
( ¢पलछा एव ), पाश्वं तर (1.2€72] 21) ओर पञ्चत ( २०5४6१० 
ॐ ) करीब-करीब उन्नत तरू होते हँ । फेफडे के ऊपरी तथा अभिमध्य 
( 14602] ) भाग को जिस स्थान पर इवसनी ( एष्णणलौ५2] (प०8 ) प्रवेश 
करते है, उस स्थान को हाइर्म ( प्रापण ) कहते है 1 अभिमध्य ( 24८्य०्‌ ) 
भाग मे दोनों फेफड़ के आकारमें कुं. अन्तर्‌ हो जाता है । .दाहिने फेफडे का 
अभिमध्य भाग ( /6021 ए ) ऊपर से नीचे तक करीब-करीब एक ही 
समान रहता है, लेकिन बारे फेफडे मे 56076 पटाः 0812] 6466 कै 
1.८ से लेकर 6४] पलः 05] 87266 करै 1.6ए€] तक अन्दर तथा बायीं 
तरफ को दबा हुआ है ओर जिसके कारण एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है । 
दम खाली स्थान को मध्यावकाश ( 04ल्ताकप्पपपः ) कहते है ओर यहीं पर 
हृदय स्थित होता है । 


यदि वक्षास्थि एवं पशु कायें ( ऽध्लःपप्यण वत्‌ 0 ) काट कर देखा जाय 
तो बीच में हृदय दिखाई पड़ेगा भौर हृदय के दाहिने तरफ दायां फेफड़ा नीचे की 
तरफ रहेगा तथा हृदय की बायीं तरफ बाया फेफंड़ा दिखङ।ई पडेगा । दाहिने 
पडे के अभिमध्य किनारे ( }/<6;21 ए०एलः ) का बु हिस्सा हृदय के दक्षिण 
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अलिन्द ( 21९1४ "11616 }) के ` उपर 0र्ा120 करता है । ट्सौ प्रकार वाम 
पुषुत (1 एण्ड ) का अञिमध्य किनारा ( कफम्‌ एण्तेलः ) वाम 
निय (1. एल्फत्णा० ) के वाये किनारे के ऊपर 0९ करता है, ओर 


1 -फेफडे का 
निचला किनारा 


2--पुपफफुपावरण 
का निचला 
किनारा 


5-~पडुका का 
निचखा किनारा 





चित्र सं० ३-वक्ष, फफडा ओर परिफुपपुर 


दोनों फुप्फुपत महाप्राचीरा पेशी के उपरी धरार पर स्थित रहते हैँ । दाहिने 
फेफडे के नीचे महाप्राचीरा पेशलो रहती है ओर :महघ्राचोरा पेशी के नीचे यक्त 


का चम = ५। 


तीसरा अध्शाय ७९ 


रहता है । हृदय के नोचे महाप्राचीरा का मध्य भाग रहता है ओर उकषके नीचे 
आमाश्ञय ( ००९०1 ) रहता है } इसी प्रकार बयं पेफडे के नीचे सहाप्राचोरा 
रहती है, ओर महाप्राचीरा के नीचे प्ठीहा ( 516" ) रहती है । | 


फफडे को परीक्षा बाहर से करनेके च्िए हम लोगों को चाहिए कि उ्तकां 
विस्तार अच्छी तरहसे समञ्लले) फेफडे का शिखर (^०६) या उपरी 
कोना जतरुकास्थि के बीचो-दीच एक इच्च उपर ऽप दाश्र<पाभ 
30466 में रहता है । दाहिने फेफडे का अभिमघ्य किनारा रिखर से आरम्भ 
होकर नीचे को अध्ःापा के दाहिने किनारे के नीचे होता हुभा सातवें 
17161008081 50266 तक पदहैचता है, वहाँ से फेफडे का अग्र निस्न क्रिनारा 
( &ौल०ाः नलिनः एणत्‌लाः ) शुरू होता है ओर स्तन रेखा ( 14810 
प्रदाण 06 }) के १० वे लः @०52्‌ ३१४८८ के (ल्‌ तक ॒परहचता है, 
तथा वहां से कक्ष रेखा ( ^+ाभषर 170€ ) से होता इजा रीठकी ही के पास 
तक पहच जाता है । बाये फेफडे का अधिमध्य किनारा ( 1060121 ए०्प्वलः } भो 
दाहिने के समान तीसरे 1प४८००४।ब] 8206 तक उसी तरह रहता है, ओर वहाँ 
से अभिमध्य मे ( 74ल्पः9्‌ 806 ) पे घूम कर अन्दरसे चला जाता है, फिर 
नीचे घूम कर वहु पीछिकी तरफ चरा जाता है। इत प्रकार बायें पुप्फं के 
अभिमध्य ( 1160121 9१८ ) मे एक जगह्‌ निक आत है । जिसके अन्दर हदयं 
स्थित रहता है । जैसा कि ऊपर वताया गया द । इसख््यि चिकित्सक को चाहिये 
कि फेफडे फे इन्हीं ेत्रौ मे परीक्षा करे । | 


ठवसन-क्किध। 
( 26812६10 )} 
एवसन-क्रिया ( 7रज्मष्व्प० ) से तात्पथं है श्वास केना ओर श्वास 
निकालना । व्वास्छनेकी क्रिया को प्रद्वसन ( 1एमप्भ०) }) जर बाहर 
निकालने की निःश्वसन ( एश्रणिष्धप० } क्रिया कहते हैँ । 
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-.. (ज ) भ्रश्वसन ( 1ण्शणप्त०० ) : -- महाप्राचीरा (शाशा) एकी 
गोर गुम्बज के समान होता है । जब यह पेशो सिकूडती है तो यह्‌ चपटा हो जातां 
है । जिससे वक्षगुहा का मायतन बट्‌ जाता है । कु परियों को स्थिति पसल्यों 
के बीच मे होती है ओर ईन पेशियों के संकोचन से पसचियां ऊपर उठ जाती ह 
जिससे वक्षस्थित ( अलाण्ण ) सीने की हट उभर जातठीहै। वक्ष की भीतरी 
पसिया के ऊपर उठने तथा महाप्रचीरा पेशी ( 7भ्राण्ट्ा) ) के पचटे हाने 
की वजह से वक्षगृहा का भीतरो आयतन सभी दशाभों मे बढ़ जाता है । इसका 
वजह्‌ से फफडे को फेलने का अधिक अवसर प्र प्तहो जाता है । फेफडे के इस प्रकार 
फेलने से उनके अन्दर के बढ़ स्थान मेँ हवा भर जाती है । 


( व ) निःए्वसन ( एम्पणप्०ध० )-टीले होने पर महाप्राचीरा पेशीं 
([)ग73670.) गोलू गूम्बज के आकार की पुनः हो जाती है भौर दो पसलियोँको 
बाधिनेवारी पसचियां नीचे मुक जाती हैँ । इससे वक्षगुहा का मायतन कम हो जात 
हे । इसते फेफडे पर दवाव पडता है जिससे उनके भीतर की हवा का कु भाग 
बाहर निकर जाता है । यह्‌ श्वास निकालने की क्रिया छाती को दीवार के छचक- 
दार होने से पुनः अपनी स्थिति पर वापस आने तथा महाप्राचीरा पेरी ( 20 
790 ) के ढी होकर उपर फु जने पर होती है । 


रवास-क्रिया निम्नलिखित बातों पर निभैर है - 


(१) किसीस्थानकौो प्मुद्रके घरातल से ऊचारईनीचाई्‌ :--जो 
स्थान समुद्रके धरातलसे अचे होते टै वहाँ वायुका दबाव बहुत कम होता 
है भौर वायुका घुगमतासे समावेश होताहै। रेमे स्थानके निवासियों कीं 
दवास-क्रिया तेज होती है शीर अच्छी होती है। इसलिए यक्ष्मा (7. 8. ) के 
रोगियों को पहाड़ पर रखा जाता है । समुद्र के धरातल पर जिसदहवाको मात्रा 
` कै छिए कम बार श्वास ठेना पड़ताहै उसी मात्राके ल्यि उचाई पर करई बार | 
दवास ठेना पड़ता है । 
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इसके विपरीत जो स्थान समुद्र के धरातरु के नीचे होता है वहाँ की वायु 
का दवाव बहुत धिक होताहै ओर इवास छने में तकलीफ होती है! काम 
करने वाले थोड़ी देर में थक जाते हैँ । इसके अलावा अधिक ऊचार्‌ं या 
अधिक नीचाई पर जाने वे ^ एष लेकर जाते टे। इसथेलीमे वायु 


७६ ११० दवाव पर रहतीहै जो समुद्रकी सतह्‌ पर धरातङ पर का 
दबाव है। 


(२) फंफड़े के अन्दर वायु का दवाव (1प्ध्डपान्व० एल 
णा€ ) :--रवास निकलने के बाद फेफडे की कोषाों के अन्दर वायु का दबाव 
घट जाताहै गौर इतना घट जाता है कि करीव-करीव वायुकोषाओं के अन्दर 
हवा एकदम नहीं रह्‌ जाती जिसका परिणाम होता है कि बाहर की हवा 

अन्दर कीजोर आतीहै तथा वायुमण्डर मे वायु का दबाव फफडेके अन्दर 
वायु के दबाव से अधिक होता है। इससे वायु अधिक से कम दबाव वाङ भाग 
मेँ पहुंच जाती हे । ठीक इसका उलटा वास निकलने पर होता है। इवास 
लेने के बाद फेफ्डेके अन्दर की वायु का दबाव बाहुरो वायुमण्डलं के दबाव 


से 4 होता है । इससे फेफडा सिकुडने रूगता है ओौर वायु बाहर निकल 
जाती हे। 


(३) फेफड़ का ल्चीलापन ( एराच्पलपः ग 0ाल्ः प्गा )- दकि 
फेफडे के सेल्स की दीवार लचीटी होती ह ओर वह्‌ ठीकवेसेही काम करती है 
जसे फुटबारु के अन्दर रबड़ की नरी यानी न्लाडर्‌ । लचीली होने के कारण वायू 
का समावेश आसानी से होता है । रोग से जब दीवार कंडी पड़ जाती है तो इवास 
लेने मे तकलीफ होती है । 

(४, क्षस्थल की भित्ति तथा महाप्राचीरा की गति ( 14०८८ 
ण (लः एवा कप्त थापक ) :--जव हम सवास क्ते हं तो वक्ष को 
दीवार जौर सामने की तरफ फैलती है जिसका परिणाम यह्‌ होताहै कि सीनेकेः 
भन्दर जगह बढ़ जाती है ओर फेफड़ा फले लगता है तथा साथ-साथ महाप्राचीरा 
| पेशो ( 7 भणपश्टणा }) नोचे कीओर भुकं जाती है। नीचे की तरफ जगह बहुः 
जाने से फेफडा नीचे को भर फैलने रुगता है । 








` "कों 








दर शरीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


( ध्र ) मानसिकं अवस्था ( 2€०६९] (10५० ) : - मानसिक अवस्था 
का भो इवास पर बहुत असर पडता है । क्रोध के समय, उर के समय, घवड्ाहट 
के समय च्वास की गति बढ जाती है। दीडने पर भी इवास की गति बढ जाती 
है | सोते समय वास की गति घट जाती है । 

( ९ ) फेफडे की गति पर उस्र का असरः छोट वच्चो की श्वासक्रिया 
जवानों की अवेक्षा मधिक्र होतो है बौर दृढे को जवानोंसे कमहोतीहै। एकं 
जवान मनुष्य की दवास-गति १८ से २४ प्रति भिनट होती है। 


सवे तन-क्िया से लाभ 


. इस दिष्य मेँ आपक्रो यह्‌ पहले वत्ता देना आावद्यक होगा कि इवास-क्रिया 
फेकडे के अतिरिक्त चमक दारा भी होती है) चमं के अन्दर जो महीन-महीन चेद 
होतेह उनके द्रवाय वायुका समावेश होता है भौर उनसे बाहरी तन्तु शुद्ध वायु 
ग्रहण करते हं । | 

इवास लेते का उद्देश्य रक्त की शुद्धिटहै। जौ हवा इवास के द्वारा फेफडेमें 
प्रवेश करती है उसप्रे ७९ नाडटोजन होती है बौर २१ आक्सीजन तथा 
अन्य गेवे होती है आक््ीजन रक्त कोलुद्धदही नहीं कर्ता बल्कि शरोर के 
अन्दर जो संकोच ( 00४००01 ) की क्रिया होती है उपे सहायता देह 
है । यह्‌ चयापचथ ( 46120075 ) शरीर के हर ऊतक मेँ चलता रहता 
है। इसपे चक्ति ( एप्लण््ु ) की उत्पत्तिके ल्य कोषाओं ( (८नाऽ) की 

ह्ट-पुट ( 2280087 ) ओौर उनकी पुनः निर्माण ( ^72गाऽण }) क्रियाय 
सम्मिलित है) 
८. €025 01 (2868 77 1.०5 ) 


जिच समय हम इवास लेते हँ उस समय शुद्ध वायु फेफडे के अन्दर जाती 
&। फेफडे की कोषाएं बहुत छोटी होती हैँ मौर उनमें कोदिकाए गधी रहती है । 
3 केशिकाएं बहत ही करीब होती हँ मौर ईनक्ी दीवार भी बहुत ही करीब होती 
ई! वायु फेफडे के अन्दर पर्टुचने के बाद केडिकाभों में पर्हुचती है भौर इनसे काल 








। 0 
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रुधिर कोषायें इस वायु का ग्रहण करती हैँ । इससे सिफं आवक्सीजन 0८ 
ही सोख री जाती है) 
हिमोग्छोबीन + आक्सीजन = आक्सीहीमोग्छोबीन 
ति 0 ~ ० प्र००- 
जव हम वायु बाहर निकालते हैँ तो ठीक इसका उल्टा होतः है । इवास निक- 
लने के समय केशिकाओं के अन्दर अशुद्ध रक्त होता है यानी कि लार रक्तं कण्‌ 
( 1२. 8. ¢. ) अक्सौजन ओौर कारवेन के संयोग से बने हए कावंनडाइ-माक्साइड 
से भरे रहते है । इवास निकलते समय यह्‌ गैस (1२. 8. 01. ) से निकक्कर फेफडे 
के भीतर चली जाती है। 
वास निकर्ते समय काबंनहीमोग्लोबोन-कावंनञदमाक्साइड = हीमोग्छोबीन 
प्र०0--6005 = प ए 
2 ९13०0 9© 2 ७2868 ‡0 (8568 


जिस समय शुद्ध रक्त ऊतकों मे परु जाता है, तब वहा की कोषाएं (८ला) 
शुद्ध रक्त से अआक्सीजन शोषित करते हं । 
हीमोग्लोवीन + भावसीजन = आक्सौहीमोग्छोबीन 
दूसरो क्रिया यह्‌ होतीरहै किये कोषायं ( ८नाऽ ) अपना कायं करते 
समय कान डाद्‌ भाक्साइड ( ©> ) गेस निकालते हैँ । इस गैस का दबाव 
पेकरी रक्त के दवाव से बहुत कम ॒होता है। जिसक्रा परिणाम यह होता है 
किं कंपेकरी के एक (0२ को ोषित कर केता है ओर उसमे ॐन्दर निम्न क्रियाः 
होती है :- 





प्रा + 60२ = प्०८०३ 
यह्‌ अशुद्ध खून कटता है जो काफौो गाढ़ा रहता है ओर रक्त भी स्वयं 
कुछ भारी हो जाता है । यह अशुद्ध रक्त या शिरारक्त ( ६०४७ 10० ) 
कहङाता है । | | 
` शवास.क्रिया का अभिप्राय ( 0षव्लः जं ररन्णूप्०ण ) मनुष्यः 
काही नहीं बत्कि सभी जीवधारियों के जीवन का प्रधान लक्षण सांसकेनाहै ¢ 





न दारीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


भजन ओर पानीके बिनातो हम कुछ समय तक जीवित भी रह्‌ सक्ते है किन्तु 
चिना सस लिए तो २-३ मिनट जिन्दा रहना कठिन हौ जाता है । जिस प्रकार 
स्टीम इञ्जन के चलने के छिए कोयले को आावद्यकत। पडती है उसी प्रकार हमारे 
शारीर को संचालित करते के लिए भोजन ही कोयले का काम करता है। जिसको 
जलाकर शक्ति उत्पन्न करने के लिए आक्सीजन की म।वदयकता पडती है । इसलिए 
सभी जीवधारियो का इवास केता आवदयक कायं हे] 


जेसा किं हम पहले बयान कर चक्रे हैँ किं ऊततकोंके कायं करने के समय 
0 गेत निकल्ती है ओर गेस स्व्रयं अबुद्ध है तथा यह्‌ अशुद्ध रक्तकेद्वाराही 
बाहर की तरफ छे जायी जाती है । अतः इस अयुद्ध गस को वह्‌ ग्रहण कर ठेता 
हे । यह अशुद्ध रक्त शिराओों से होता हुआ हदय ( पल्य ) के दाहिने भाग 
दक्षिण अलिन्द में पटुता है गौर दाहिने भाग से फेफड़े की अशुद्धि बाहर निकल 
कर शुद्ध होनैके लिए जातीहै। वहाँ से निःक्वसनके द्वारा अबुद्धि बाहर 
निक जाती है । यदि यह गसन निकले ओौर रक्त में भधिक समय तक रह 
जाय तो रक्त को अशुद्ध कर देती है जिसके फलस्वरूप आक्पीजन कम होने से 
स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ जाता वल्कि उससे प्राण निकलने का उर रहता है । इस- 
लिए श्वास-क्रिया का होना बहुत आवश्यक है वर्योक्ति इसमे रक्त अपनी अशुद्धियां 
बाहर निकार कर आक्सीजन ग्रहण करता है । अर्थात्‌ शुद्ध हो जाता है । 


छत्रिम एवसन-( ^"५१०१९] 1रन्गृण0४ ) ;--जव मनुष्य की इ्वास- 
क्रिया किसी कारणसे एकदम कम हो जाती है भौर श्वास लेने से वहु असमथंहो 
जाता हे एेसी दशा मे कृत्रिम इवास-क्रिया कौ आवश्यकता पड़ जाती है, क्योकि 
शवास-क्रिया बन्द नहीं होनी चाहिए । एेसी दशा मेँ तुरन्त ही इस क्रिया को प्रयोग 
भें छाना चाहिए नहीं तो एक मिनट भी देर करने से मनुष्य के प्राण निकलने कौ 
आशंका रहती है । 








0, ते ^ ` ~ 





तीसरा अध्याय ८५ 


करचिस इव खनं क्रिधा 
( ^ ५६:116121 ९८७04६2६; ०० ) 

यह देल चके हैँ कि छाती के फंल्ने से वायु अन्दर प्रवेश करती तथा उसके 
सिङक्ुंडने से बाहर निकक्ती है । इस प्रकार का कायं प्रकृतितः अपने-आप होता 
रहता है । इसका बन्द हो जाना ही इ्वासावरोध है । छरत्रिम विधिसे वक्षको 
संकुचितं करना तथा फिर फेाना ही कृचरिम हवास-क्रिया का मऊ सन्त्र है । इसकी 
दो विधियां है--शेफर की विधि तथा सित्वेस्टर की विधि । 

रोफरं को विधि 
( 82102165 46६४७०५ ) | 

(१? रोगी के संहको नीचा करके लिटाना चाहिए। पैर फैले रह, 

भूजायं सिरसे भेकी ओर रहं तथ मुंह एक मोरको रहे ताकि व्वासको 

















: चित्र सं ° ३९-सित्वेष्टर की विधि-बहिश्वेसन ` 
भ्रवेश करने मे बाधान हो । स्वतः रोगी की बगल में घुटनों के.बरू बेठ जाभो 1 





८६ दारोर-रचनां एवं क्रिया-विज्ञा[न 


( २ ) वहिश्वंसन--जपने हथो को पीठ पर वक्ष के नोचे के भाग पर 


इस प्रकार रण्ठो किं उलके नीचे कै किनारे कमर की अर्थि के उपरी किनारोको 
खग्ग चत रह, कलाई तथा अंँगूठे एक दुसरे के बिल्कुल पास हौ, एवं अगला 
नीने की ओर खु किए पेट के ऊपरी भाग पर रहं । अव कु उठकर तथा रोगी 
के शरीर पर शुक कर अपनी भुजाबों को सीधा रते हुए ही अपने दरीर का 
मार मूजाओं क सहारे ही रोगी के उपर उलो । इस भारके उल्नेसेही छाती 
संकुचित होगी तथा वायुं बाहर निकडेपी । 


१५२) अन्तश्वंसन -अपने हाथों को वहीं रखा रहने दो किन्तु प्रीरे-धीरे 
पा की ओर भरुक कर अपने शरीर का भार रोगी परसे इटाति हुए पूवं ध्थिि 
मे जा जानो ! भव वक्ष प्रान्त के फलन से वायु अन्दर वेश करेगी । 





चित्र संख्या ४०-सिल्वेष्टर कौ विधि अन्तरर्नयन 


सिश्वेच्टर की विचि ( 811९6661/8 7४1०6.) 


(१) रोभीको पीठ कै भाधार्‌ प्रर चिव छिटा दो, कपट टीे कर दो तथ 
कन्धे कै नीचे कोई गदी रख दो । | | 














तोसरा अध्यायं ८७ 


(२) ध्यान रखोकरिवायुका मागं सुला रहे) एक सहायक को चाहिये 
किं रोगी की जिह्वा को संभार कर पकड कर बाहर को ओर खीचे रहे, क्योकि 
जिह्वा के पीछे गिरने से इवःस-मागं बन्द हो जायगा 1 

( ३ ,) बहिष्वंसन- रोगी के सिरके पास भुकं जाभो गोर यदि रोगी 
उची मेज परहोतो खड़े रहो । रोगी की भूजा्जो को कुहनी के पास पकड कर 
उसको छाती पर छाती -को हौ के दोनों ओर रखकर दवाओं । इस तरह वक्ष- 
` प्रान्त के संकुचन करने से वायु बाहुर्‌ निकडेगी । 


( ४ ) अन्तश्वंसन-- दोनों वाहुभों को उसी प्रकार पकडे हए ऊपर-बाहुर 
तथा अपनो मोर खीचो । इस प्रकार करने से वक्षपरान्त के फलने से वायु अन्दर 
प्रवेश करेगी । 

शेफर भथदा सिल्नेस्टर विधि से यह छृत्रिम दवास-क्रिया एक मिनट मे बारह 
वार तक दुहुराते रहना चाहिये । दबाव दो सेकरेण्ड तया दबाव हटाना तीन सेकंड . 
हो । जव स्वतः इवास आने ख्गे तव॒ आपकी गत्ति भी उसी के अनुसार होनी 
आ1वदयक ह अर्थात्‌ जबं बहिदर्नसन स्वतः हो रहा हो तभो दाव प१ड३े। साथी 
रोगी को गीं प्ुचानी चाये । जब स्वतः श्वास आने स्मे तब छृत्रिम श्वास.क्रिया 
बन्द को जा सकती है, किन्तु प्राकृतिक शवासन न्द होती दिलाई पड़ने पर शीघ्र ही 
फिर व्ह क्रिया दुहरानी चाहिए । जब तक श्रकृतितः श्वास न अशगेल्गे या 
डाक्टर रोगो को भृत न घोपित कर दे तव तक छरृत्िम॒शवास-क्रिया करते रहना 
आवदयक है । 

लबोडं की दिधि 
( 1.2906:8 76६०८ ) 

इस विधिम रोगी को पीठ के बल लिटाति हँ तथा दोनो गालों को दबां कर 
स्खते हं । किसी सूखे कपड़े से उसकी जीभ को. पकड़ कर खीचना चाहिए ओर 
उसे जरा ऊपर करके २ सेकेण्ड तक छोड देना चाहिए जिससे जीभ भीतर न ची 











 पीठकते व पर्‌ ल्िटिद\ ई 


किया जाता है। 


जाय! इस प्रकारसे 
निक तन्विका ( एप्त ए०९८ } को उत्तेजना भिल्ती है ओर इसे महा- 


प्ाचोरा ( 0० ) का संकोच होने ते स्वाभाविक दवास-प्ररवास की 
क्रिया के छोट आन की अत्यधिक रूप से सम्भावना होती है ॥ ॥ 


~ ज्ञरीर-स्चना एनं क्रिया-विज्ञान 


१ मिनट १५ वार क्रिया करती चाहिए । इस कायं स॒ 


सक्ति था ईव कों विधि 
( १ ०९८६1& ०८ ९€8 76४1006 ) 
रोगो के शरीरके बर्गर छम्बा ओर चौडा एक त्ता लेकर उस पर रोगी को 
स तस्ते कै नीचे टीक बीच मे एक दूसरी गोलाकार 
छ्कंडी रख दें 1 अव रोगी के दोनी हाथों घौर पैरौंकोष्ट्रीसे तस्ते के साथ वाघ 
दे परन्तु सीने गौर पेट को नदी बँ । अव रोगी को तराजू के पल्ले के समानं 
एक वार सिर ओौर दुसरी बार वैरं को उठाकर जमीन से ऊंचा-नीचा 
इय क्रिया करो 86०-92.५ क्रिया कहते है । इस प्रकार से रोगीको 


 +०० करै कोण तक ऊँचा-नीचा करना चाहिए ओर एक निनट मे १२-१५ वार 


^ 


यो क , ~ ~ ~ 4.8. 


करना चाहिये । सिर के तीचे की तरफ जाने से उसके पेट के अन्दर की अन्त्र 
ऊपर की बोर खसक कर महाप्राचीरा पेशी (भभ ०&००) पर दबाव उालेमी । 
फिर डचाद्ोनेसे वह खस्षकं कर नीचे चली जाती है। इस प्रकार से उसकी 
द्वास-परच्वास श्रिया चालू हो जाती ह । इस विधिं से छत्रिम द्वस्षन देने वाले 
व्यित या परिचारक शीघ्र परिश्रान्त नहीं होते ह तथा ₹ पके लिए विशेष ह्पसे 


बनाए गए यन्त्र भी घाते ह । 


क ऋ क ऋ ऋ का च 





 चओोथा अध्याय 
पाचन-तन्ज 
( 2168६२९८ 8 $ऽ६@7० ) 
पाचन-संस्थान से अभिप्राय उन अंगों से है जो पाचन-क्रियामे भाग चते है | 
इसमे दो प्रकार के अंग सम्मिलित हँ । (९) पाचन-नरो (^णटपधव (2021) 
€ 121 ५ ४ 
{ २) पाचन-ग्रन्थिरयां (68६०८ 12708 ) । - 
पाचन-नली मुख से आरम्भ होती है सौर उदर से होती हुई गहा पर समाप्त 
होती है । पचान-ग्रन्वियां चरीर के भिन्न-भिन्च भागोंमें स्थित ह | यह बाद मे 
विस्तारपूवेक बतलाया जायगा । इन अंगों का मुख्य कायं भोजन को पचाकर शोषण 
क लायक बनाना तथा उचित भौर आवश्यक मातरा मे शोषण करके रक्त द्वारा हर 
एक तन्तु को पर्ुचाकर उन्हं पुष्ट बनाना ओर उनको कायं करने लायक रक्त 
देना है । | 
जिस प्रकार एक कूटुम्ब के पुर लों अन्न घर मे परचाते हँ 
| एक कटस्य क पुर्व लोगं काम करके अन्न घर मे पहुचाते ह 
ओर ओरतें उस अन्न को पकाकर उनको दिलाती ओर स्वयं खाती है उसी प्रकार 
। मधुष्यं भोजन पेट मे डाल देता ओर पेट आदि पाचन-संस्थान के अंग से 
पचकर सारे शरीर को पर्चति हैँ । केवर इतना ही नहीं बल्कि कुछ भोजन- 


साम्॒रौ जरूरत कै लिए जमा भौ रहौ है ताफर वहु उपवास के समय काम से 
यी जी सके । (१ 


हमार भोजने ` ¢ 
( 0 ००त्‌ ) 


भाचनःक्रिया को जानकारी प्रात करे के पूवं यह्‌ जावदयक है कि हम लोग 
भोजन के सम्बन्ध मे कुछ जानकारी प्राप्त कर द्वै । भोजन मनुष्य को शक्ति गौरं 


ह 
(4 [कतक द 9 क क का 11 अ वा र ० छ» वकः व| 








९० दारीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञानं 


निर्माण के किए उसी प्रकार जादद्यक्त हं जैसे इवास के लिए वायु, प्यास के किए 

। अङ 1 शरीर में ६०९ जल होता है ओर वाका ठोस पदार्थं ह । ९० जल 
| की पूति शुद्ध जल द्वारा तरल पदधं जपे शबवत, तरकारी का गोरवा, दूध, दाख 
तथा फ के जलीय अंश दारा को जाती ह \ जर के अलावा हमारे भोजन केः 
निम्नज्खित भाग ह :- 

( १ ) प्रोटीन ( ए"णध्ल" ) 

( २) वसा ( एवऽ ) 

( ३ ) कार्बोहाइड़ट ( ("10150146 ) 

( ४ ) नमक ( 821४ ) 

( ५) विटामिन ( शवपा08 ) 


( १ ) प्रोटीन- यह्‌ एक जैव (0४णं०) वस्तु है जिसके अन्दर नाइटोजःः 
(0०६८) नामक तत्व अधिक मातरा मे मिलता है । यह शरीर कौ मपेक्िय। 
को ताकतवर बनाती है ताकि मनुष्य के अन्दर काम करने की ताकत हमेदा वनो 
रहे । इसके साथ-ही-साथ शरीर के उतकों की प्रोटीन को कमो को पूरा करती हे । 
यह्‌ निम्नलिखित खाद्य-पदार्थो मे पायो जातौ हं :-- 

(१) मांस (प्रथम श्रेणी का प्रोटीन), (२) मखी, (३) अंडा, (४) दघ, (५) 
ह्र प्रकार की दार; (६) सेम । ५१५. 

(२) चर्वी ( ए०४)- यह भी शरीर कै लिए बहुत उपयोगौ है । ईक हारा 
शरीर को गर्मी तथा आंच मिलती है । जिस प्रकार दीपक के जलने मंतेरयाघी 
की आवद्यकता है उशी प्रकार शरीर के तन्तुभों को मजनूत बनाने के ए चर्वी 
की आवदयकता पडती है । यह्‌ दीघं कार तक स्थिर मात्रा में शक्ति उत्पन्नं करतौ 
है । यह प्राणिज एवं वानस्पतिक दो वगं की होती है । 


यह्‌ निम्नङिखित वस्तु मे पायी जाती है 


(१) धी, (२) तल, (३) दुध, (४) समक्न, (५) चर्बी, (६) हर प्रकार के 
सुखे मेवे भादि । 











ज 
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(भः) कार्बोहिाइङ्ट ( (200[0$ताः2४९ ) यह्‌ (87०0, 0६ 
जीर पिफणग्ण्छुल्प का मिश्रण! यह शरीर को मजबूत बनाये रखता है तथा 
ताकत देता है । इसलिए इसक्रा ध्यान भोजन मेँ बहुत महत्पूणै ह । यह्‌ निस्न- 


लिखित वस्तुभों में पाया जातादहै) 


चीनी, गुड, गन्ना तथा मीठे फल, गाजर, छकन्दर, मिठादयाँ, केक 
तथा दुध में यह्‌ जौ, हु, ब्राजरा तथा ज्वार जेते अन्नपते भी पाया 
जाता है । 


( ४ ) नमक ( 51" ) :--इसकी अधिकतर -माच्रा सोडियम क्लोराईड 


( §०काण्ण (ा्पतत ) के रूपमे छेते ह । नमक खा्-पदार्थोः के अलावा 


।नस्नल्खित रूपमे होता है :-- ; 
शरोर में पाये जाने वाके नमक :- । 

( 1 ) एतश ० ष्ण, ( 2) (लनलप्ण शानड्‌ 36, 
( 3 , ऽण्काप्पप = ए00ूाश्, (4 }) ऽ0वाप्पण (1110106, (5 ) 
20 वञञण्णाा (ठप, ( 6 } इ0्वापण पा, ( 7 ) (दलप 
(ण6, (8 }) एप्प ऽपा्ा, ( 9 ) 4शह्वण्ल्ंप्ाप 
ए1108{011216. ` 

दन नमकों की कमी के कारण तथा इनके योग के कारण रोग पैदा होने का 
उर रहता है । 

(५) विटाभिन्स ( पयव ) जौत्रनौय गणः- यद्यपि साधारण 
भोजन के अन्दर मनुष्यको आवदयकता की करीब-करीब सभी वस्तुएं पायो 
जाती दर फिर भी कछ प्राकृतिक वस्तुएं रेसी भी होती है जिनके अभाव से 
सव कुछ होते हए मनुष्य के शरीर की उचित वृद्धि नहीं हो पाती । इन्हं आधुनिक 
कारुमें विदामिन कहतेहैँ। येनतो हमको शक्ति देते है नगर्मीशौरनतो 
दट-एुट क मरम्मत्मे सहायकदहोते हैँ फिरभी हम सभी के स्वास्थ्यं के कए 
बहुत आवश्यक है । विटामिभ् रहित भोजन निष््राण होता हि । इनकी कमी के 
कारण नाना प्रकार के रोण उत्पन्न हो जतेरहै। # 


९२ ररीरःरचन! एवं क्रिया-विज्ञान 


विटामिन्स क प्रकार के हते ह । उनमें कछ एसे भी द जो चर्वी से शरुलन- 


लर हैँ गौर कुछ जल ( धः ) मे । विटामिन ^+ 7 ए बौर ए चर्नीमें 
ुखते है बाकौ जल में घुरनशील हैँ } 


( १) धात ^ ( विटामिन ए}. :--चर्बी मे धुलनलीरटै भौर हरी 
वस्तुगो मे अधिकतर प्रात होता है । इसलिए जो दराबर हरी वस्तुएँ घास, पेड के 
पत्ते लाते हं, उन जानवरों को विटामिन ए" उन्ही ठस्तुओंसे प्राप्त होता है) 
गाये तथा बक्सियां जो हरी घास इत्यादि अधिक खाती हँ उनके दूध तथा मव्खन 
मे विटामिन एको मात्रा बरधिक्र होती है । इक्तके.चलावा विटामिन ए अण्डे ओर 
मच्टीके तेल में तथा हरी सब्जी मे अधिक पाया जाताहै। विटामि ए" क 
सेवन से उचित वृद्धि होती है। अधिक गसं करने से विटामिन ए' नष्टहो 
जाता हं । इसक्ता दृष्टि से घना सम्बन्ध है । इस विटामिन की कमी से नक्ताम्धता 


होती है । 


(२) विटामिन बी ( पाध्कणंप 81) पह विदामिन पानी में 
` धुलनशोर होता है । यह विटामिन अनाज कै बाहर विकणयें होताहै 
` जो क्ुटते समय निकल जाताहै। यह्‌ विना चे हुए अटेमेँ पाया जाता 

है। यहु विटामिन बण्डेकी जदं पाया जाताहै। इस विटामिन से मनुष्य 
कै शरीरमें काफो स्पु्ति मातीषहै। भ्ठ ख्गतीहै। इस्तकी कम)से बेरी-बेरी 
( ए67-86यः ) नाम क्रा रोगदहो जाताहै। यह माष, कठेजी, दूध, सिरका 
पाव रोटी, अण्डा, दही भौर खमीरमें न्नी पाया जाताहै। पाञ्कके साग में यह्‌ 
विटामिन बहुत पाया जाता रह इसकी कमो से निद्रानाश एवं पियो में पीड 


होती है । 


(३ ) विटामिन बीर ( भा 80 ) :-यह विटामिन ( राइबो- 
पलेविन ) गमं करने पर भी नष्ट नहीं होता, बत्कि शरीरकी गर्मी को बाहर 
बनाये रखता है । इसके रहने से मनुष्य में वृद्धि होती षहै। यह्‌ भी साग, मांस; 
मछली तथा अण्डे में भिता है । इसकी कमी से मुख मे प्रण होते हे । 
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( ४ ) विटामिन (थण) 810) :-- यह्‌ रक्त निर्माण में कायं करता 
है तथा प्रोटीन को नाद्य होने से वचाता ह। 

(५) विटामिन बी ( साभ्ण० 86 :-- यह्‌ गमियों मे होने वाले वमन 
` एवं जी-सिचलाने को रोकता हे । 

(६ ) विटामिन सी ( धाष्णणप © ) :-- यह अम्कछ विटामिन जचूमें 
घुरुनरीर होता हे ओर ह्र स्कर्वी (ऽतप्प्ण्फ) रोय से मनुष्यं को बचाता है । यहु 
विटामिन ताज फल, हरी तरकारिथो, बीज के भंखुओं मे पाया जाता है } जहाजौ 
में जब हरी तर्कारी इत्यादि उपङ्ब्ध नहीं रहती तो उस्र समय विटामिन ^सौ' को | 
बहुत केमी पड़ जाती है । जिसका परिणाम यह्‌ होता है किं परे जहाजवासियो को 
स्कीं को बीमारीहो जाती है| इसके प्रभावसे हृदय भी बहुत कमजोर पड़ 
जाता है । जिसके कारणं रक्तहीनता की बीमारी हयो जाती है । क्षार वस्तुएँ इसके 
लिए घातक होती है । वयक यह्‌ स्वयं अम्छ है । इस विटामिन को (5००२० 
५१) एस्कारविकं एसिड भी कहते हं । यह्‌ अ।वख; नीबू, सन्तरा मे खब पाया 
जाताहं। 

( ७ ) विटामिन डी ( पथ्य 7 ) :-- यह्‌ विटामिन शरीर के अन्दर 
केट्रियम ( (शताप्ण ) की कमी को पूरा करता है । इडो को मजबूत नाता 
हे भोर साथ-ही-साथ रक्त को सी शुद्ध करता है। अधिक गमं करने पर भी यह्‌ 
नष्ट नहीं होता । इसके अभाव से चमंरोग अधिक होता है । वच्चे ृष्टपृष्ट न 
होकर दुबले-पतले मालुम पड़ते हँ ! सूखा रोग भी इसके अभाव से हो जाता है । 
य विटामिन सूयं के प्रकामं दी शरीर मे बनता है बौर मछली, सव्खन तथा 
मछली के तेर ((णताण्लः ऋ) मे पाया जाता है । इसकी कमी से रिकेट नामक 
रोग होता है । | | 

( ८ ) विटामिन ई ( सव्य ए ) :-- यह्‌ विटामिन भी चब मे घुरुन- 
रीरुहै। यह तेर मे भी पाया जाता है । इसकी कमी से वन्ध्यत्व ( ऽाः ) 
उत्पन्नं होता है ओर पुरुषं में अण्डकोष नष्ट हो जाता है । जिनको गभपात हमेशा 
होता हि उनको भः ४ देने से बहुत लाभप्रद सिद्ध हुषा है । इसका रक्त की धम- 


कि क्क कक, = 1 1. क क क जक ज ## 8 ~ ; ॐ! “ = 28 9) 
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नियो की दीवार नाते वाटी वेियो पर भी अच्छा कायं है। इसपे स्मरण-राक्ति 
वदती है । अंकुरि अनाज में भिख्ता है । 

( ९ ) विटामिन के (४५२००. &}) :-यदं विधमिन रक्तस्लाव को रोकने में 
सहायक होता है । अतः (0ध्छपा थ कट्छाता है । यह्‌ अण्डे तथा हरी पत्तियों भें 
पाया जाता है । यह्‌ यक्तमें रद्तादहे। 


भोजन का तिद्धान्त 
( 0८19 ९101685 र 16४10 ) 


क्रिस भी मनुष्य का भोजन निम्नलिखित बातों पर निभ॑र रहता है । । 

( १ ) अवस्था ( ^£ ) | 

( २ ) भौगोलिक परिस्थित्तिय ( 6०६८०162] (०पताप्० ) । 

( २३ ) अधिक अवस्था एवं शारीरिक तया मानर्षिक कायं । 

( १ ) अवस्था (2९) :-एक नवजात शिशु का पाचन-संस्यान भटली प्रकार 
विकसित नहीं होता है भौरन तो पाचन-रस ही बनता है । इ्घल्िए बच्चा सिव। 
माके दृधके भौर ऊढ भी नहीं पचा सकेता ओर यदि उसको मा के दुघ नहीं रहता 
तो उस बच्चे को एेषी ओरत का दृध पिलाना चाहिए जिसके बच्चे कौ उप्र वही 
हो । यदि ऊपरी दूध पिाना हैतो ऊपरी दुध गाय का होना चार्दिए 1 चूक 
गायका दूवमाँ के दूध से बहुत गाढा होता है, इसलिए वच्चे को गायका दूध 
इस प्रकार देना चाहिये । 

{ १) दुध~--एक भाग । 

( ९ ) पानी-दो भाग । 

( २ ) ग्तुकोज--मीठा करने कायक । 

(४) चने कापानी-दरोयाचारबुद। 
छोटे व्च को दघ समय-पमथ पर पिना चहिये। एता नहो, कि 
जब वहु रोते ल्गे तव दूध पिलादें। दूधदेनेमें सफाई की बहुत जरूप्त है । 
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दूध का बतन हमेशाटंका रहना चाहिए । जिस बतंन में इध पिछाये वहं साफ 
हो । दघ को ठण्ड! नहीं पिलाना चाहिए बल्कि वह्‌ कुछ हल्का गरम रहे 1 कभी- 
कभी फल कारस उपयोगी होतारहै। ग्मीके दिनोंमे बस्चोको पानीभी 
देन! चाहिए । 


वच्चा जेंसे-जेसे बद्ना शुरू करता है उसके अन्दर पाचन-शक्ति भी उसी 
रफ्तार से बढती है, लेकिन यहु रपंतार करीब ५० वषं की अवस्था तक काम 
करती है ओर फिर जेसे-जेसे उस्र बदती जाती है उसी के अनुपात में पाचनशविति 
शी कमदहो जाती है), | 


वस्चा जब बड़ा होताहै तो वह्‌ हर एक चीज को आषानीसे कूच सकता 
है, क्योकि इस समय तक उसके सभी दांत निकल आते हँ । इसी के साथ-साथ 
भामाय भो वदता है तथा यह अमाश्ञप अपने से कद रस नकारना शुरू कर 
देता है जो भोजन को पचाने मे सहायता पटुवाति हैँ । इस समय यछत भी 
करीब पूणं रूप से अपना कार्यं करतादहै तथा यहभी एकं प्रकार का रस प्रदान 
करता है । मनुष्य जब अपनी युवावस्या में होता है उस समय पाचन-शविति अपने 
उच्च शिखर पर होतो है । | . 


जिस प्रकार मशीन के पूजं जेमे-जेसे पुराने होने लगते है दु समय कै बाद 
फिर उने ते या मरम्मत की जरूरत पड़ती है 1 उसी प्रकार मनुष्य के बुदापे 
मे भआमादाय इत्यादि अन्य अंग जो भोजन कै पाचन मे सहायता पहुचाते हं, वह्‌ 
सव काम करते-करते शिथिल पड़ जाते ह भौर इस वजह से पाचन-राक्ति भो 


। कमजोर पड़ने रुगती है ओर इस अवस्था मे मनुष्य बहुत ही परहेजी खाना खात 


है जो पाचन-शव्तिके वशमेंदहौ। इक्त अवस्थामें ज्यादातर सादा तथा इट्का 
भोजन ठेना चाहिए । अधिकतर भारी भोजन करने पर खून का दवाव ({ 81०0५ 
ए685016 ) बढ़ जाता हे । 


( र्‌ ) भोगोङिक परिस्थितियां ( (2€०९.7ब062] (\0141110118 ) न= 
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भ्रकति का यहु नियमहै कि जिस स्यानकी जो पेदावार होती है वही उस 

स्थान कै मनु्व्यो का भोजन हौ जाता है । जेसे-वंगाछ्यों का भोजन मछली 
होता है; मद्रासियों का भोजन मिर्वा, इमली का श्लोर; काबुल्यों का भोजन 
गोद्रत, तन्द्री रोटी ओर मेवे तथ दण्डके रहने वालं का भोजन सेरु मची 
आदि ! उत्तर प्रदे मे -रोटी;, दाङ, चाव, तरकारौ तथा - गोत वगेरह्‌ सभी 
चरता है । बयोकि गंगा-यमुना के मैदान में करीब-करोब हर प्रक्रारके अन्न 


उत्पन्न होते ट 1 


(1): भथिक अवस्था ( एतना (नकन } -- इस सम्बन्ध 
मे यह्‌ छिना अनुचित न होगा कि समस्या का पुरा उत्तरदायित्व आर्थिकं अवस्था 
पर है। केवल इतना ही हीं बल्किमै यहां तक दावेके साथ केहगाकि किसी 
भी मनुष्य का स्वारथ्य उसकी आधिक दशा पर निर्भरहै। किसीभीदेशके 
निवासियों कौ अगर आर्थिक अवस्थामे सुधार हो जाय गौर्‌ भोजन उन्हू पर्याप्त 
तथा उनके अनुसार मिल्नेच्गेषो उस क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य बहुत ही 
अच्छा होगा । अधिकं कायं करे वाले को अधिक पौष्टिक भोजन चाहिए । कायं 
शारीरिक जेषे, पहल्वानों का हो या मानक्धिक जसे क्ट्कं, विचार्थी आादिकादहो ॥ 
` भोजन लिगि ओर आकार प्र भो निभैर करताहे। 


(४) संतुटितं भोजन ( 82121५6 ५:6४ )-- संतुलित भोजन वहु भोजन 
कहुलाता है जिसमे शरीर जिन-जिन खाच वंगो को जितनी मात्रा मे चाहता ह 
वहु खाच-अंग उतनी ही पर्याप्त माता मे उपस्थित हयं ओर भोजनकेअंगोंकी 
शरीरम कमीको भली प्रकारसे पुरा कर सके। सबसे श्रेष्ठ भोजन दृध माना 
जाता है, -क्योकि इसमे भोजन के सभी भाग उचित मात्रा मे मिलते हैँ केवर रोहा 
मात्र नहीं होता । 


साधारण काम करनेवाले मनुष्यों के भोजन मे कम-ते-कम श्रग्रछिखित 
वस्तुएं होनी चाहिए-- | 








न्तौधा अध्याय | ९७ 


(ˆ दार 
| शाक-सञ्जी 

प्रोटीन 4 फल 
( 


१ ~ = 
^ + +< ^> 


दूध 

मास-मछ्ली) 

| गेह का आटा, चावल. | ^ | 
राक्कंर्‌ | 


मक्खन, धी ओर तेक...* 


ने न्प छटा कः 
‡ कार्बोहाइड्‌ ट 


4५७. - -4› त: 


वसा 


निम्न सारिणो से यह स्पष्ठहोगा कि उपयुक्त भोजन में युख्य तत्व किष 
मात्रा में उपस्थित ह :-- 


भोजन से मुख्य ततश षो ओसत नान्ना 











भोजन | जल | प्रोटीन | चर्वी | कवेण्‌ नवीनी | स्टार्च 
जटा २७ (न) र =) ३ ४ 
चाव ९२ ६ ` १ ०.५ ०.५ ७३ 
आनू ७१ > ०२ ०.८ र १८ 
दाङ १५ = २ २ र ५५ 

गोरतथा मछ री| ७१ १९ ५५/८५ ९-३ - | 

द्‌ > ३५ ४ ०-७ ५ < | 
0 अडा ७४ १३ १९ १ ०*७ = 
मृतं हनं $) 19 ~ २.५ भि) --- 
टमाटर ९.४ ९.० ०ˆ२ ०.१ ४" ३ | --- 
से तरा ८७ ००९, | ०९ +^ ११२ | ५५3 

| 


उपयु क्त टेबल से यहु मालूम होताहे कि फरव साग-सब्जी मनुष्य के 
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च्िए बहुत ही बहुमूल्य वस्तुषु" हँ । लोहा हरौ सन्जियो मेँ अधिक पाया जाता 
है । इनसे विटामिन “ए” ओर ““सी'" रोहा, ठवण ओर पानी आावदयक मात्रा 
मे मिरु जाते है } द्ध, घी ओर मट्‌ठा से कार्बोहाइङ्ट, चर्धी, प्रोटीन ओर क्वण 
मिल्ते है) दूध में कट्दिथम ओर फासफोरस की पर्याप्त मात्रा होती है । इसके 
अतिरिक्त विटामिन “ए, “बो १ मौररभी होते है। विरायती दूधमें 
अल्ट्‌वायलेट प्रकार डालकर इसमे विटामिन “डो” उत्पन्न कर देते हैँ । भल्टा- 
वायच्ेट का काम धूपसे भीचल्याजा सक्ताहै, क्योकि उसमे वह होती है। 
अनाज तथा दाल, चावल में कार्वोहिाइङ्ट की मात्रौ सबसे अधिक होती है किन्तु 
दाल मे ओर वस्तुं की अवेक्षा प्रोटीन की मात्रा सवते अधिक होती है । मांस- 
मचछ्को ओर अण्डे में प्रोटीन की मात्रा बहुत काफी होतो है । 


पाचन-अग 
( 01681४6 0112118 ) 


पाचन-संस्थान मे वे ग सम्मिलति दहं जो पाचन-क्रिया मे भाग लेते हं । 
इनके दो भाग होते दैँ। ( १) पाचन-नली ( (पला (12118 ] ॥ तथां 
( २) पाचन-प्रन्थियां ( 10क5ध्एठ @1>145 ) । 


पाचन-नली-यह.मुल से आरम्भ होती है भौर गुदा (^पपः) पर समा 
हीती है । इस नटी की लम्बाई करीव ३० फोट होती है । यह मांसपेशियो की 
बनी हुई एक नटी है, जिसका अन्दूनी भाग दठष्मिक कला ( [५0 
पणदपणि्ा6 ) से धिरा होता है । इसके अन्तगतं निम्नल्िदित भाग होते क 
शख, मृखगरहा, ग्रान ( 0लणुणीष्ुपऽ ), आमाहाय, पक्वाशय, छोटी अरतिं 
बड़ी अति भौर गदा । इस नली कै अन्दर स्थान-स्थान पर्‌ करु एसी ग्रन्थियाँ होती 
है जौ भिन्न-भिन्न प्रकार के लाव उत्पन्न करती है जिससे भोजन के पचनेमें 
सहायता मिलती है | 








< 


न्तोथा अध्याय ` ९९ 





क | व 
मरू ८ प सुल गुहा 





१ | ग्रसनो ( मृक्ठ }' 
ष | $ प्रासन 
पक्वाशय 
मारय 
सहाभान्तर 
लघुआत्त्र 
| \} ^ मलाङय 
9 । ४ 
स्न्न.प्ररणली गुदा 
चित्र सख्या ४१ 


पाचन-नरी की मांपपेशियां दो प्रकारको होती दैं। कुछ ङम्बी होती दै 
जिन्हं 1.ण्टापता21 45०6 पिणल कहते हँ । इनके संकोचन से नरी 
की छम्बाई कम हो जाती है। इसरो मांसपेशियो को गोाकार मांशपेरिर्याः 
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( (ष्पा 14516 ¢\ "८ ) कहते हैँ । इनके सिकुडने से नीके अन्दर ~ . 
चोजन जाने जाता है । इन मांसपेरियों का मुख्य कायं यह्‌ होता है कि इनके 
च्म से सिकृडने तथा फेल्ने से भोजन अरतिं को बढाता है । लम्बी भौर 
गोलाकार सांसपेदियां एक के वाद एक कायं करती ओर टीरी होतो हं जिससे 
नके अन्दर का भोजन पेट कौ तरफ सरकता है उसी तरह जैसे केडभा भूमि 
चर सग्क कर गे लिसकतादहै! पहले अगले भागको रम्बा फर दूर बढ़ा 
देता है फिरउसे भूमिसे दृदतापूर्वंह विपका कर पीछे द्ुटे शेव भपते शरीर 
के धागक्ोभी आगेखोंच लेता} इस प्रकार की क्रिया को 31521853 
कहते ह 1 यदि यही क्रिया विपरोत दिशामें हो जिससे भोजन पेट से लौटकर 
भह मे आए जैसा वमर होने पर हीता है तो उसे ^णध एग32188 
कहते है 1 | 
1- काकरक ( एर्णा2 ) 
%- रसरिष्ज कौ पिछटी दीवाल 
5 ~ मसूद ्‌ 
+--साप्ट पैठेट ( गृ तालु ) 
5?- मध्य इन्साइतर 
6--ठेटरलं ,; 
7-- केनाईन 
8--प्रोमोरर 
9 --वाइ्कस्पिड 
10-मोर 
11- मोर 
12--विज्डम हथ 66900 
13-टन्विज ६0 3 ^ | 
ल गिह चित्र सं° ४२-- मुख की आन्तरिक रचना 
पाचन-संस्थान कै मुख्य अंगजो उपरर बतायेजा चके दै, भूख से शुरू 
होते ह । मख के अन्दर अग्रल्कित भाग हेतेहै 








एवा वा र क वो. -  # 
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¢ ` ` सवसरे पटले ऊपर-नीचे कै दोनों जवडों मे करर मिखाकर सयानो मे ३२ 
दात होतेह ओर बच्चों मे २८। दात पी तिकोनी जवान होती है, जिसके 
अगे का हिस्ता नुकीला ओर पीचिका हस्ता फा हुञा तथा चौडा होता 
ठै । जवान के उपरी भाग पर इरेष्मिक क्ञिल्छी र्गी रहती है । इस क्चिल्री 
के नीचे स्वाद कलिर्यां ( 125: एतऽ ) उपस्थिति रहते है । मख क्ते दोनों 
तरफ गार का भीतरी भाग होता है, जिसके अन्दर लार निकल्नेवाखी 
ग्रन्धिर्या होती है जिन्हं कणं पूवं म्रन्थि-पैरोटिड र्लण्डस्त ( ८०६१ &1208 ) 
कहते हे । 


उपर के हस्म मं भौ लार निकलनेवाली ग्रन्धिवाँ होती है, चिन्ह अवअधोहनु 
ग्रन्थि ( ऽ भ्लाभ भत्‌ ) कहते है । इसी प्रकार जवान के सामने 
तथा नोचे के भागे बीचो-बीच दोनों तरफ छार निकल्नेवादो दो म्रभ्थिर्याँ 
होती है जिनं अघो जिह्वा ग्रन्थि ( ऽप-तण्ष्प ाभ्प्त्‌ ) कहते $ । यदि 
दम जवान के पिछले भागको अंगलीसे यां किसी पते यन्त्रसे रे से दबयें 
तो हम देषेगे कि जवान के ऊपर बीचो-वीच एक खम्बा दहिस्पा कटका रहता है 
जिसे काकल्क ( एर्णा& ) कहते ह। सृक्छाके दोनों तरफदो ग्रन्थि है 
जो गोल होती है सौर जिनका निचला भाग ‰70] के समान नीचे को खटका रहता 
है। ये दो केमिका गन्थि (शण) ©1705) है जिन्हं रान्पिल् (10915) कहते 
ह । यह अक्सर देखा गया है कि इन्हीं टाम्सिल्स के सूज जनि पर लोगो को खासी 
आया करती है । 


जवान के पीचिका वहुभागनजो कु फला हभा है मौर अन्ननली से मिक 
जाता है उसे ग्र्नी ( एप ) कहते है ॥ जव भोजन ग्रसनी ( एण ) 
में पर्हुचता है तो वह नीचे भुक्ता है मौर उपेदो नाल्योंके छिद्र मिलते है। 
एक छिद्र सामने की वायुनी का ओौर एक छिद्र अन्ननली का होता है। जिह्वा 
से पीछे गिरने पर अन्न वायु-नरीके चिद्रमे पहले पर्वता है भौर उसमें 
चुना चाहता है; किन्तु कण्ठच्छद { एएशागऽ ) नामक एक चपटी मांस- 
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पेली का बना हा पन्न उस ` वायुनटी को टक कर अन्न को घने उपर से 
खरका कर पिछले च्छिमे जो अन्ननली का मुखदरै जाने देता रै। इसीलिए 
भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो कण्ठच्छद वायुनलौ का मुखं 
ध्वनिक साथ वायु निकलने से ठीक नहीं बन्द कर पयिगी ओर आशंका होगी कि 
अन्न या जरू का, कुछ भाग पहले पड़ने वाटी वायुनी के मुख में चला जाये 
जिससे फेफडे ओर डायफ़्ाम जोर-जोर से सिकूड़ कर खासी पैदा करके वायु-नटीः 
साफ करने की चेष्ठा करगे) 


[क 


ग्रा्लनलीं 
( 065072८5 ) 

यह मांदपेियों तथा क्लिल्ल्यिं की बनी हुई रंगभग “° इच्च ङ्म्बी नली 

ठै 1 जिसका प्रारम्भिक भाग ग्रसनो ( एथ्पणड ) मे लगा रहता है । यह नली 

ग्रसनो से आरम्भ होकर गले से होती हई वक्षस्थल में प्रवेश करती है । यह नटी 

ऊपर से नीचे तक कुं चिपटी है । इसके पे का भागं रीढके गदेन वाङ भागं 

धर्थात्‌ ग्रैव कशेखक ( दलणं००] सलल४०० ) के पिण्ड के सामने रहता है तथा 

इसके सामने का भाग स्वरयंत्र (क्फ ) ओौर वायु-नटी के पीछे रहता है । 

इसके दोनों तरफ धायराड ग्रन्थि ( (०त &1905 ) ओौर कामन केरोटिड 

धमनी ( (गणफमप @भ्०वत ^ ल ) स्थित है । वक्षस्थल के अन्दर भी 

यह्‌ पी वक्षीय कशेरक्त ( 11072616 ल(60726 }) के पिण्ड के सम्पकं ये रहता 
हे ओर वक्ष कै अन्दर महाप्राचीया पेज्ञी तक पर्वता है। यहां जब यह महा- 
पराचीरा चेद ( पतभपऽ } के दारा होता हृगा उदगगुहा ( ¢व०प्ला ) के बन्दर 
प्रवेश करता है तव यहु फुल कर भामाश्चय नामक मांस के थैले में परिवत्तित हो 
जाता है । वहां पर यह एूटे हुए थेले के. रूप मे आमाशय से जुड़ा रहता है गीर 


वहीं माप दहो जाता है । 


। ---~ - ----~ 





गा = = 
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जआमाह्य 
( ७४००2९८7 ) 
आमाशय पाचन-संस्थान का वह प्रथम अंग है जो उदर गुहा के अन्दर सबसे 
उपर बीचोबीच सामने की तरफ महाप्राचीरा के ठोकं नीचे रहता है । जब 
आदमी खड़ा रहता है भौर आमाराय के अन्दर कु तरल पदाथं उपस्थित रहता 
हे तो उसको शक्ल अंग्रेजी अक्षर ( - ) के समान होती है । इसका लम्बा खडा 
भोर अधिक भाग (70;26 एण कहुलाता है । 
। -- कणं पुवं लाला ग्रन्थि ( एभणौत्‌ शाक्त ) 
2-अधोजिह्वा लाखा ग्रन्थि ( ऽपणाप्टण््‌ हाभाव ) 
3 --अव अधघोहनु खाला ग्रन्थि ( ऽप वणकाः 21970 ) 
4--ग्रसनी ( एण ) 
5-- ग्रास नरी ( 065णणाॐहटपऽ ) 
6--काडियक 
7--आमाशय ( 50026 ) 
8 -- अग्न्याशय ( 22161685 ) 
9-- यकत ( (“ण्ट ) 
10-- ग्रहणा ( [प्०तनापा) ) 
॥ 1 -- अनुप्रस्थ वृहदा ( 08्लाऽ6 01० ) 
12--अवरोही वृहदान्तर ( 065८्लाकणह दमय } 
13--भारोही बृहदान्त ( ^4ऽदवावण् दनान ) 
14-- मान्त पुच्छ ( (एलका ) 
1 9 -- अवग्रह्‌ वृहदान्र ( $ग्टाप्मत (गणः ) 
16 -- मारय ( ररिव्लप्य } 
17--गुदा ( ^णपऽ } 
1 2 --पित्ताशय ( ¢ गा 1200० } 
1 9--परगुका ( र) 
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अनन्याशय 





५ 


चिच्र सं० ४२- पाचन संस्थान के अवयव 
यह्‌ पूरे आमाराय का ई भाग होता है । ( 4 ) के नीचे का हिस्सा मामा- 
शय के ए४ग्प८ वत के हारा बनता है। 





> 
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आमाशय के दो धुमाव होते हैँ । एक ऊपर का नतोदर छोटा भागं जिसे ्घु- 
वक्र ( 16886 (पऽ पाठ } कहते हैँ भौर दूसरा भाग बाएं तथा नीचे का भाग 
होता है जो उन्नतोदर होता ३ ओर उसे वृहत्‌ वक्र ( (गलका (पाएश्षपठ ) 
ह 1 ब्रृहत्‌ वक्र के नीचे का भाग नाभो तक चला गया है। जामादय का सभी 
भाग डवा, फला भौर उठा रहता है जिसे फण्डस ( एपतपऽ ) कहते है 1 इसका 
सामने का हिस्सा चौडा होताहै भौर उदर गुहा की क्िल्छी परिउदर्यां ( ए०्भ- 
ध्णापीपा0 ) के महावपावह ( (छाः लापय ) से लगी रहती है । इसके 
पिच्छे भाग में लघुवपावह (1.5 0प्पजणौप ) लगा रहता है । जो 
जामाशय के पिले भाग को अरन्याशय ( ए८८३७ ), वृक्क ( 1दःपणलफ ) तथा 
मधितृक्कं ग्रन्थि ( ऽपएश्लाव] (भत्‌ ) से अलग करता है । इसका बार्याँ 
हिस्सा हृतचछोर ( ("046 ००१ ) कहलाता है जो म्रासनली (0650णश्छप) 
के निचलेभाग से रगा रहता है। इसका दाहिना हिस्सा पाइोरिक छोर 
( 21076 @0 ) कहुलाता है । । 


अगर हम भामाशय को खोल कर रषं तो उसके अदर की दीवार श्ञालर 
के समान मुड़ हदं रहत है, ओर इसकी परेष्मिक क्लिल्ली के नीचे असंख्य 
आमाशय को ग्रन्धिर्यां ( क्छ शाभातठऽ ) होती है। जो आमारायिक 
रस॒ उत्पन्न करतो हैँ । अन्दरकी दीवायोमे यह्‌ भी विशेषता होती है कि 


हाइडोक्छोरिक अम्लके होते हृए भी दीवार के ऊपर इसका कोई असर नहीं 
षड़ता 1 


भामाशयं के पाइलोरिकि छोरसे जो्जंतका भाग शुरू होता है उसे 
पक्वाराय ( 60प€ण्पा ) कहते हैं । यह्‌ पक्वाशय अधं गोलाधं मेँ मड 
कर अग्न्याशय ग्रन्थिके गो सिर को तोन दिशां से लपेटे रहता है । इस 
पक्वाशय के तीन भाग होते दहै । यह लगभग १० इच्च लम्बा होता है। 
इसका भाकार देखने में, बहुत कुछ घोडे की नाल के समान होता है। यह्‌ 
जामाशय. के ` पाइलोरिक एण्ड से शुरू होता है गौर इसका पहला भाग उपर 
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दाहिनी तरफ पित्ताशय के गले तक जाता है बौर वहा से दूसरा भाग नीचे 
क्रो तरफ बढता है । इसका उन्नतोदर भाग दाहिनी तरफ होता है मौर नतोदर 
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१. इरेष्मिक करा २. 





भाग बायीं तरफ होता है । जिसके अन्दर अग्या्थ का सिर स्थित रहता है । 


मानि 
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पक्वाशय के नीचे का तथा अन्तिम भाग दाहिनी तरफ से बाय तरफ को जाता 
ठे 1 पक्वाशय के अन्दर पित्तवाहिनी (8716 प्ल) भौर (एशला८४० [पल) 
अगन्याशय नली एक ही स्थान पर खुरते हैँ । पित्तवाहिनी से 7 तणं०€ तथा 
अग्न्नाराय नटी से 2००016८ पं एक ही छिद्र द्वारा पक्वाराय मे गिरते 
द । पक्वाशय का अन्तिम भाग जेदुनम ( (शुप्णणणः ) से मिल जाता है। 
पववाराय का उपरी भाग पेरिटोनियम से ठंका रहता है । 


पक्वारयके बादछछोटी आंतकेदो भगहोतेरहै। जिन्हेक्रमसे (१) 
-लुप्पाप्राप ओर ( २ ) [1षा ( इक्ियिम ) कहते हैं । इन दोनो की लम्बाई 
रुगभग २३ फोट होती है । यह्‌ पक्वाशय के अन्तिम भाग से प्रारम्भ होती है 
भौर टेढे-मेढे होते हृए नीचे ओौर दाहिनी तरफ को बडी आतो के प्रारम्भिकं भाग 
अन्धात्र ( (4०५ }) पर समाप्त होती है । ठोक इसी स्थान पर भान्तपुच्छ 
( ल्प एनत ) नामक एक रम्बी थेली जुटी रहती है जो भिन्न 
भिन्न मनुष्यों मे स्थान बदल-बदरु कर र्टकी रहती है । यह थैली पेरीटोनियम 
से जगी रहती है गौर इसके अन्दर बहुत-सी घमनियों ओौर तन्त्रिका का जालं 
विदा रहता है । | 


बडी आंत 
( 1.26 11{€5६106€ ) 


बडी आंत उदर के दाहिने तथा निचकञे भाग से आरम्भ होती है। ठीक इसी 
स्थान पर छोटी तों का अन्तिम भाग प समाप्त होता है । इसकी कम्बाई 
रुगभग ५ से ६ फीट तक होती है। इसके चार भाग होते है 1 पहखा आरोही 
बृहदान्त्र (4ऽ्लाताण् ©ग०0}--ये नीचे से आरम्भ होकर दाहिने वृक्क के पाव 
तम के सम्पकं में होता हुमा ऊपर को बढता है ओर यक्त के नीचे घूमकर दाहिनी 
से बायीं तरफ को जाता है । | । 

यह बड़ भतो का दूसरा भाग है । जिसे नुप्रस्थ आन्तर ( भपनाऽ€ 
00 ) कहते हैँ 1 यह्‌ हिस्सा पित्ताशये के पास से आरम्भ होता है 
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ओर भामादय के वृहतवक्र से होता हभा बायीं तरफ की ष्टीहा केनंचे के प 
धरातल में परहुवता है 1 आरोही वृहदान््र ( ¢ऽत्छण्तःण्् ००० } मौर 
बनुप्रस्थञान्त्र ( (धथ05ण्ाऽ€ (010. ) दोनों अनुप्रस्थ अन्त्र को क्लिल्ली से 
लगे रहते हैँ 1 घम्न्याशय के नीचे का भाग परिउदर्या तथा ग्रहणी के सम्पक में 
रहता हे । 

बड़ी ओंतोंका तीसरा भाग अवरोही आन्त्र ( 12656607 (101० ) 
कह्काता है । यह प्टीहा ( 5७ ) कै नीचे आरम्भ होता है। उदर के 
बायं करिनारे से होता हृभा नीचे ( 1.४ 11;2८-70552 }) तकत परचता है । यह्‌ 
हिस्सा श्रोणी आन्वर ( एनत (गगा ) भी बडी आतोँका अन्तिम भाग है 
जो अवरोही आन्तर ( 66त्व्ण्कण्् (0०४ ) से आरम्भ होता है भौर 
मलद्वार कै नीचे गुदा पर समाप्त होता है। उपर का हिस्सा घ7०९2510 
रत्टा00 में रहता है ओर धूमा हुभा रहता है। इसके सामने का भाग 
पुरुषों मे मूघ्राशय के ऊपरी ्रातरु पर रहता है ओर स्रियो में गर्भाराय के ऊपर 
रहता हे । ॑ 


वाचन-क्रिया 


( ९८०८८85 2 165४1070 )} 


ं भोजन सबसे पहले मुख भें परहुचता है । वहां पर दातो द्वारा भोजन छेटे- 
छोटे टुक्डे मे किया जाता है। इसके साथ-ही-साथ मूख से एक प्रकार का र 
निकलता है जिसे लार कहते ह, जो भोजन को अच्छी तरह एक मेंमिला 
देताहै। यह लार भोजन को चिक्षना बना देताहै किवहु मुखसे गले के 
दारा आमाशय मे आसानी से फिसल सके । इस लार के अन्दर कुछ रासा- 
यनिक पदार्थभी होतेह जो भोजन को पचानेके कायंमें भाते ह 1 इसके 
अन्दर म्युसिन होता है । इसको क्रिया साग या छिलकों पर होती है। यह दोनों 
चीजों को पचा कर आमाशय में भेज देता है। ईषके अरावा लार में 
एक दुसरा एन्जाईम ( एष्णप्< ) होता है जिसे एणा कहते है। 
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इसकी क्रिया कार्वोहाइड ट पर होती है 1 यह कार्बोहाइ्डट को एक प्रकार के 
चनी मे बदर देता है जिसे डवस्टरोस ( 10€्056 ) कहते है । यह उवष्टोज ` 
फिर एक प्रकार कौ चीनी मे बदल जाताहै निक्षे माल्टोस ( 1121६05€ }) कहते 
है । गक्सर एेसा देखा गया है कि मैदा या आटा मुख मे रखकर देर तक चबाया 
जाय तो थोड़ो देर मे वह मीठा होने लगेगा । इस मिठास का कारण यही है कि 
स्टोचं चनी में बदल जाता है । 

आमाशय में पाचन-क्रिया-- जिस समय भोजन भामाक्षय से पटूचने को 
होता है उसी समय आमाशय कौ ग्रन्थियों से आमाशयिक रस॒ (८250; प्प०6) 
निकलता है । गेस्ट्कि जु मे एक प्रकार का तेजाव होत। है जिसे ( तरवा०८- 
10९ नत्त ) कहते हैँ जो भोजन दवारा आमाशय मे पहुचे हृए जीवाणुभों 
( 820652 ) का नाश करता है ओौर इसकी उपर्थिति में कु तत्व क्रियारीक 
हो जाते हैँ । यह स्वयं भी पाचन-ङ्गिया (0 ्व्ड०ग) मे भाग ठेता है । 

आमाशय-रस की क्रिया-गैस्ट्िकि जुस भोजन को गला कर चेद के रूप 
मे बद देता है जिसे चादम ( (४०८ ) कहते ह। इस च्ससे आमाशय के 
अन्दर का भोजन्‌ रासायनिक दृष्टि से सुपाच्य हो जाता है। आमाशय मे एक 
प्रकार का एन्जाइम ( ^णग०€ ) होता है जिसे पेप्सीन ( एन ) कहते हैँ । 
इसकी मुख्य क्रिया प्रोटीन ( एल ) पर होती है । यह प्रोटीन को एक प्रकार 
के रासायनिक योग मे बदल देता है जिसे पेष्टोन ( एशण००€ ) कह" है । 
जामारय के अन्दर भोजन गरुकर बिलकुल लेई के समान हो जाता है! अब्‌ यह्‌ 
जामाराय के पाइलोरिक एण्डं ( ?४ग;० @0 ) में प्रवेश करता है । यह से 
भोजन पक्वाशय ( एप्ठवल्पप० ) मँ प्रवेश करता है । इस स्थान पर भोजन 
का यह्‌ रूप हो जाता है-- । 
1121४056 ~ एलुण०€ + ए 

पक्वाशय के अन्दर पाचन-क्रिया समञ्चने के पहले यक्त तथा पित्त के रसो के 
कायं का ज्ञान प्राप्त करना भाव््यक है | 


---- ~ जक 
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यक्तं 
( 1.1४ ) 


यह्‌ शरोर को सवसे बड़ी ग्रन्थि (12) है । यह्‌ कत्थई रंग का त्रिभूजा- 
कार ग्कंड है जो आमाशय के दाहिने तरफ ठीक महाप्राचीरा (शुणीपश््ण ) 
के नीचे स्थित होता है। इसके तीन धरातक होति है । ऊपरी धरातल, जो 
डायाक्राम के ठीक नीचे होता है । दाहिने तरफ का बाहरी धरातल वक्षस्थल की 
दीवार ( 0165: 91 ) के सम्पकं मे होता है भौर तीसरा धरातल नीचे की 
तरफ होता है भौर इसी निचले धरातर्‌ में पित्ताशय ‹ 211 1200 ) स्थित 
है ! दाहिने वृक्षक (गृर्दा) का उपरी हिस्सा यकृत .के नीचे ¦स्थत 
है । यकृत से एक नली निकलती है जिसे पित्तनली ( 811< [2८८४ ) कहते है । 
यहं पक्वाशय में खुरुती. है । यजत के अन्दर हिषैटिक सेल्ष ( प्क (नाऽ ` 
हीते ह जो पित्त पैदा करते ह ओर यह पित्त पित्तवाहिनी के द्वारा पक्वाशय मे 
भवेश करता है । इसके अतिरिक्त यकृत भँ कुछ विशेष प्रकार क सेस होते है जिसे 
कर कोवा ( इणः (लाः ) कहते है । यह चीनी के जारण मे भौर इसके 
परिवहन मेँ सहायता पर्हुवाता है । ५. 


पाचन-संस्थान के कायं 
 ( एणङअगणष्ट ग 0{9८8६०० ) 


यक्त के कायं :-( १ ) यङृत से एक साव पैदा होता है जिसे पित्त 
( 8:16 ) कहते हँ । यह पित्त खीवर की निचली सतह से रुटकी पित्ताशयं 
( ७] 8120067 ) नामक थेली मे जमा रहता है भौर भोजन पववारय में 
भति ही पित्तवाहिनी द्वारा बहकर पक्वाशय में जाकर अन्न से मिरु जाता है ओर 
तब इतके रासायनिक तत्वं अन्न पर पाचन-ङ्रियां प्रारम्भ करते है । यह क्षारीय 
( 41६2176 } स्राव है । 
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(२) यह्‌ स्क्तके द्रव भाग (.?12518 ) का, फाइत्निनोजेन एः ०६८० 
ओर प्रोश्रम्बोन ( एिष्णध्णपए ) नामक रक्त को जमानेवले प्रोटीन तत्वों का 
विदरेषण करता है 1 

(३) यह्‌ रक्त के लाल कणो को बनाता व नष्ट भी करता हे | 

( ४) विषो को निष्क्रिय करता है । 

(५ ) भोजन के तीन प्रमु भाग जेसे चर्वी, कार्बोहादङ्ट ओर प्रोटीन इनमें 
से प्रत्येक 11440015 का प्रधान केन्द्र ह । 

( ६ ) मपने अन्दर पोट शिरा दवारा आये रक्त मेँ उपस्थित चोनी ( जाप- 
6086 ) को अघुलनश्ञीर बना देता है । ताकि ग्लाइकोजन ( 1८०८ ) न 
धुलने +र रक्त से षरथक हो लीवर मे जमा रह जाय। जब रक्तं मे चीनी 
( ©1०086 }) को आवश्यकता पडती है तो यह्‌ अपने अन्दर जमा अघुरुनशीक 
चीनी ( (150०६60 ) को पुनः धुरुनशीक बना देता है ताकि वह पुनः रक्त में 
धुलकर शरोर मे पर्हुच जाय । 

( ७ ) विटामिन ए० डी° के० को एकत्रित करता है । 


( 5 ) धमनियों मे रक्त को जमने से बचाने वाछे पदार्थं हिपेरिन (प्रचछध्पण) 
को बनाता है। 


(९ ) सत का संचय स्थानहै। 
पित्त 
( 8116 ) 
यह गाढे हरे रंग का बदवृदार भौर स्वाद में तोता द्रव होता है, जिसका 
अपेक्षिक घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इका हरा रंग दो वस्तुओं के कारण 
होता है । जिसको बिरीरूबिन ( एनपा ) ओौर विीवर्डानि ( शाल्ण्लतः ) 
कहते हँ । इसके अन्दर अग्रलिखित दो प्रकार के नमक होते है :- ` ` 


\ 
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( १. ) (0प्त्लृ््€ 2 §०१४ 

( २ ) एव्र ग §०५2 

इसके अन्दर इतनी बदबू होती है कि बहुत से विषेले कीटाण॒ मर जाते हें । 
। इसका मुख्य कायं चर्वी को पचाना है । यहं काम केवर पित्तकादहीहै। 


--- ~~~ 


पक्वा्ञय के अन्दर पाचन-क्रया 
( 01681107 17 [पठतल्छप्फ ) 
जिस समय भोजन भामाय के बाद डियोडिनम में प्रवेश करता है उस समय 
भोजन को दो प्रकारके रस मिलते है । यानी यकृत से पित्त भौर पंक्रियाससे 
अन्यारय रस॒ । यह भोजन को पचाकर धुरनरीर वस्तु मे परिणत कर देता हैः 
ओर अन्त मे इसका शोषण तन्तु के द्वारा होता है । 
असन्याशय रस में निम्नलिखित एन्नाइम होते ह :- 
( १) (एभयः 
( २ ) 1+95€ 
( २ ) ^871०56 
ठीपसिन की क्रिया प्रोटीन पर होती है भौर जेसा उपर ज्खाजाचकाहै कि 
| आमादाय रस ( 2516 प५९ ) प्रोटीन को एणशएनु४१< में बदर देता है ओर 
फिर 0710 ८05 का निर्माण होता है । 
एमाइरेज ( 4401286 ) की क्रिया कार्बोहादइङ्ट पर होतो है ओौर यह्‌ 
ऊपर बतलाया जाचुकाहै किं एमादलेज की क्रिया भाटापर होती है। इसके 
(रा कार्बोहाइडट माल्टोज में बदल जाता है। जब यहु डियोडिनम में 
पर्वता है तो इष पर एमाद्ेलेज की क्रिया होती है। यहाँ पर 71211056 
1८०5 मेँ बदल कर प्रतिहारी शिरा केद्वारा यक्ृतमे जाता दहै। रवर 
के अन्दर की यकत कोषाएुं ( प्कभ्प (ला) इते म्टूकोज ( छाप 
८०8९ ) म बदलत देती है । यह ग्लाइकोजेन ८ 19००६०० ) यकृत शिरा 
( प्रकु ए्० ) कै द्वारा रक्तमें प्रवेशया करता है। ईसा कुछ भाग 
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रक्तं खुद शोषित कर्ता शौर बाकी ह्र एकरसेल्सजेल्ेते है । इससे शरीर 
को राक्ति मिरुती है । 

जेसा कि ऊपर लिखा है बाइर ( 511८ ) की क्रिया चर्बी पर होती है ओर 
जिस समय चर्वी पक्वाशय में पर्हुचती है वहां एक दत्व के सम्पकं मे आती है जिसे 
खाइपेज ( 1710256 ) कहते हैँ । यह भोजन को चर्बी से अलग कर देता ओर 


फिर इसके बाद पित्त ( 16 ) का कायं शुरू होता है । पित्त च्बीं केदो रूपो में 
बदलता ह्‌ । 


` ( १) साबुन ( ऽ०ॐ् ) ओर ( २) एष्णप्‌अ०, 
इमरान एक सदार पदार्थ होता है । पित्त के अन्दर जो सोडा होतः 
हे वह॒ भौर चर्बी दोनों मिरु कर साबुन बन जाते रे। इसके रीर के 
अन्दर तीन रृख्य गोदामदहैं। ( १ ;) गाङ, (२) उदर, (३ )) चरूतड। 
जब मनुष्य बीमार पड़्ताहै या उपवास करता है उस समय वह्‌ संचय 
को हु चीं गर्मी पहचाती है मौर चर्बी के गरू जाने से मनुष्य दुबला पड 
जाता हे। | 
चर्बी का दूसरा रूप इमल्यन ( एष्पपाञ०० ) होता है मौर छसवाहिनी 


( [कण्ण ० 0ण्लाः ) के द्वारा शरीरके चारों बोर भ्रमण करता है। इसके 
दारा शरीर के तन्तु गर्मी पदा करते है । 


खाना पचने का काम अधिकतर आमाशय ( ऽ०अ०२०॥ ) जौर पववा- 
शय ( डियोडिनम ) मेंहोता है। यहीं से भोजन घुलनरीक रस के. रूपः 
सारे ऊतकों मे जाताहै ओर इन ऊतकों को शक्ति मिर्ती है। यह्‌ दो 
घण्टे मेंषखोटी ओंतसे होता हुआ व्डो आंत के प्रारम्भिकं भागे पर्ुचता 
है। एक बात यहां पर समज्ञा देना जरूरो है कि भोजन में कोई गति नहीं 
होती कि वह पूणे मात कोपार कर सके। यह्‌ गति ओतो की मांसपेशियों 
के इाराहोती है। अतोंकी लम्बी मांपेशियां क्रमसे सिक्ुडती ह तथा 
फेलती हैँ जिसके द्वारा भोजन भगेकी भोर बदृताहै। इस त्रिया को वेरीस्टा- 


छट गतिर्या ( एल€ा81216 101016६ ) कहते हे जो पट्ट समङ्ाया जा 
चूका है । 
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इसी प्रकार अतिं सिकुड भौर फेलकर पेरीस्टालटिक गति से अपने अन्दर के 
भोजन को आगे बढ़ती हैँ । 

पेरीस्टारटिक गति के अधिक होने से पेट मे ददं का अनुभव होता है । जिसका 
कारण एंठन ( 55 ) है । । 

जब भोजन ४२ घण्टे के सफर के बाद बडी बत में पचता है तो बड़ी ति 
भोजन के जल को सोख लेती है । २५१ जक का भाग केवर बन्घान्वर ही शोषित 
कर लेता है । व्यर्थं भाग गुदा से बाहर निकल जाता है । 

जब बड़ी जत मे मल भाग अधिक देर तक रह जाताहै तो बड़ी आंत पानी 
ज्यादे सोख ङती है भौर जब बड़ी आंत से मल शीघ्रता से मागे बढता है तो ओति 
को जल सोखने का समय कम मिक्ता है । जिससे पतला दस्त होने गता है तथा 
, बड़ी आंत भे मल देर तक रहने पर कब्जियत हो जाती है । अब मर मलाशय 
| ( रिन्यप्प ) से होता हुआ गुदा के दारा बाहर निकल जाताहै। मल्ज्योंका 

त्यो बाहर निकल जाता है । 


भोजन का ज्ोषण 
( &98०10६109 2 ०० ) 


उतर बताया जा काह कि पाचन-नली ( (फलपदप् @208] ) 
केदो मायं बाहर खुरे हँ। एक मुख से तथा दूसरा गदा से। यदि हम मुख 
से भोजन कर, वह ओंतोंसे गजरता हुभा गुदासे निकल जायतो स्पष्ट रूप 
से भोजन हमारे शरीर के मध्यसे होता हभा पुनः बाहर निकल गया भौर 
हमने भोजन छाया ही नहीं । अतः यहु मावश्यक है कि जब भोजन हमारे 
शरीर के मध्यसे गुजर रहाहो तो उससे हम पौष्टिक तत्व चुन कर अपने 
शरीरमें रोले ताकि शरोर के टीशु इससे राभ उढा सक्ते। यह्‌ कायं होने 
परहौ हम कह सकंगे कि हमने खाया है अन्यथा नहीं । जब भोजन हमारी 
अतिंमें प्ुवताहै तो मागं में इस भोजन से आवदयक पौष्टिक तत्व जिन्हं 
हमे अपने शरीर में रोकना है उनको भोजन के व्यर्थं भाग से पृथक करने के 
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कए ही मामाशय, छीवर, पेन्क्रियास आदि के रस उस पर अपना काथं करते 
द भौर उन पौष्टिकं मावश््यक भोजन के तत्वों को एेसी शकर मे परिवतित 
करते ह जिस शकर में वह॒ हमारे शरीर मेँ उपस्थित रहते हैँ ओर विनारेसी 
शकर में हुए हमारे टी उन तत्वों को भोजन से च्रूसकर ग्रहण भी नहीं कर 
सकते हँ । इन पौष्टिकं तत्वों कोजो भतोंसे गुदाकी ओर आगे बढते चले 
जा रहे आंतोंसे च्रूस कर अन्दर रक्तमें खीचनेका कायं करने के क्ए 
अति को दीवार पर भीतरी क्चिल्लोमें कई रोयें की तरह की रचना जिन्हे 
वीली (प्रा ) कहते है, रटकती रहती हैँ । जो भोजन कै अन्दर इबने पर 


भआवद्यक पौष्टिकं तत्वो को चरस लेती हैँ ओर उन्हं चरूस कर रक्त ओर रसिका 
मे भिखा लेती है । 


भोजन करने का मुख्य अभिप्राय यह्‌दहै कि वहु शरीर कै अन्दर पचे 
पचने के बाद शोषित हौ ओर अन्त मे शरोर के प्रत्येक तन्तु मे जाकर 
मिल जावे । इतना ही नहीं ब्कि तन्तु का एक भग बन जावे। भोजन जैसे- 
जसे पाचन-नरी मे भगे बढता चलता है इसकी मात्रा धीरे-धीरे कम होती 
जाती है भौर अन्त म न पचा हुभा भोजन गुदा (45 ) के हारा बाहर 
तिक जाता हे । 

विटामिन, जक तथा नमक अपने असी रूप में शोषित होते है । 

“[ डाक्टर बरीज के अनुसार हम रोग ङ्वण अपनी छोटी बातों के 
दारा शोषित करते है ओर जल बड़ी भांतोंके द्वारा |` भोजन का आरनैनिक 


भाग ॒जेसे स्टाचं भौर प्रोटीन अन्त मे स्लृकोज तथा एमिनो एसिड में बदल | 
जाता हे। 


भोजन कारोषण दो रास्तों केद्वारा होता है। पहला रक्त नचियों के 
दारा गौर दूसरा सिका नलियों के द्वारा । प्रोटीन, कार्बोहाइड़ट तथा ४०५ 
चर्बी रक्त-नल्यिं के द्वारा शोषित होते रहै । शेष चर्बी लसिका नचियों 
के द्वारा । 

प्रोटीन, कार्बोहाइड ट तथा वसा कौ शोषण क्रिया प्रोटीन भांस- 
पेशियो के द्वारा शोषित होता है । यह मां सपेशियां मपनी भावदयकता के अनुसार 
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प्रोटीन छेच्तीरहै जोर शेष छोड देती हैँ । बचा हुआ प्रोटीन रीनल धमनी के 
दारा वृक्क मे माता है जहाँ यहं पेशाब मेँ परिणत हो जाता है भौर मूच्र-नली के 
दारा बाहर निकर जाता है । . ` (प. | 
जिस समय चर्बी के ऊपर पित्त कौ क्रिया होती है उस समय चर्बी दो रूपों 
भे बदक जातो है । एक साबुन के रूप मे भौर दूसरा इमल्शन के खूप मे । यह्‌ 
साबुन चमं के निचले भाग मे, गालो मे, उदर की बाहरी दीवार मे तथा च्रूतड 
मे एकत्रित होता है । उपवास तथा बीमारी के समय कामे आता है 1 यही 
कारण है कि बीमारी के समय चर्वी के गलने के कारण शरीर दुबल हो जाते दै । 
इमङशन ऊसिका नलो के दारा सारे शरीर में फैल्ताहै भौर शरीर कै अन्दर 
| । गर्मी पर्ुचाता है | | | 
^ कार्वोहादङेट का अधिक भाग ग्नूकोज के ख्पमे रक्तके द्वारा शोषित 
हौ जाताहै बौर वहाँसे सारे शरीर में फीलताहै तथा शरीर को शक्ति प्रदान 
करता है । ॑ 
शेष जो भोजन नाको बच जाता है वह्‌ छोटी मतां से बडो ओतो मे भाता 
ठे । वहं बड़ी भतिं जल को ग्रहण करती ह ओर मरु सुखा हा वेधे रूप में 
बाहर निक घाता है। जव बड़ी आंतोंमे जके रोषण की राक्ति बहुत 
ज्यादा बढ़ जाती है तो पाखाना बिल्डर सूल जाता है मौर कम्न क्षी शिकायत 
हो जातो है। जब जल की शोषण शित घट जाती है तो लोगों को पतला दस्त 
होने क्गता है । 














. पाँचवाँ अध्याय 
 चथापचय 
मेटाबोलिज्म ( 20&६20011870 ) 


मेटाबोल्िज्म का अरिप्राय शरीर के आय तथा व्ययका 4 
( 812८८ 81166 } या चिट्ढा है । जिस प्रकार साल के अन्तमं हर 
जक तथा दप्तरो का ( 8919706 आत्छः } तेयार किया जाता है ओर उरुसे 
उस बेक तथा संस्था कौ आधिक स्थिति का पूराज्ञानदहो जाताहै भौर उसी के 
अनुसार जागामी वषे के किए आय-व्यय पत्रक ( ४०१६६) तैयार किया जाता 
है । उसी बजट के घनुसार साक भर तक कायं होता है । ठीक इसी प्रकार शारीर 
के अन्दर भी षाय तथा व्यय का चिटूठा बनाना बहुत ही आवश्यक है क्योकि 
उसी के आधार पर शरीरका आगामी निर्माण हो सक्ताहै। यदि हम शरोर 
की स्थिति को पुरे तौरसे न समञ्चं तो हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना 
करना पड़ेगा । केवर इतना ही नहीं बत्कि इपके न जाननेसे शरीर क अन्दर 
बहुत-से एसे रोग पेदा हो सक्ते हँ जिनक। निवारण इन बातों पर आधारित 
रहता हे । इ विषय पर रोगों का ध्यान बहुत कम जाता है ओर जिसकी वजह 
से बहुत-सी बीमारियां उत्पन्न हौ जाती हँ । जिस प्रकार एक बेलेन्स शीट मे एक 
तरफ खचं ( 16 810८ ) होता है भौर दूसरी तरफ जमा ( (<वा अप८ ) 
होता है ओर भन्त मे सन्तुन ( 8212166 ) बचत्ता है वह्‌ या तो एनम 
82121166 या (त्वा 3219166 होता है । यदि ( 6६ 2212166 ) हभा 
तो इसका तात्पय यह्‌ हे कि व्यय की अपेक्षा आय अधिक है भौर उसकी आर्थिक 
स्थिति अच्छी है । इसके विपरीत अगर ( एग 8319266 }) हुभा तो इसका 
अभिप्राय यह्‌ है किं जआामदनी से अधिक खचं था गौर उस संस्थाको आर्थिकं 
हानि पर्ची 1 
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मानव-शरोर या किसी पशयु-पक्षीका शरीर भी एक एेसी संस्था है जिसके 
अन्दर आय ओर व्यय सदेव ही हुमा करते हँ । चयापचय के अन्तरगत भाय मौर 
व्यय दोनों सम्मिलति हैँ । आय से मतलब आमदनी है जिसे चय (^ग2०ाऽपय) 
कहते हैँ 1 शरीर की मुख्य आय निम्नलिखित हैँ :-- 


(१) शुद्ध वायु, (२) शुद्ध जक, (२) भन्न प्रकार के भोजन । इसी प्रकार 
शरोर के भिन्न प्रकारके व्यय भी है जैसे-बशुद्ध वायु का बाहर निकाखना, (२) < 
। का बाहर निकाल्ना, (२) पसीने का बाहर निकाल्ना, (४) मूत्र का बाहर 
निकालना, (५) मल का बाहर निकालना, (६) शरीर के प्रत्येक अंग के कायं, 
(७) शरीर के परिश्रम । ॥ 


इसके अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य वह॒ कहुलाता है जिसकी भय मौर व्यय तँ 
अधिक अन्तर न हो । अगर इसमें अन्तर हो जाता हैतो इसका तात्पयं यह्‌ है 
क्रि उस व्यक्ति मे स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ दोष हँ । इसके अन्दर दो भेद है । 
एक तो यह कि वह॒ व्यक्ति गरीबी के. कारण उचित रूप से भोजन न प्राप्तकर 
सकता हो, जिसका परिणाम यह होता है कि वह दिन पर दिन दुबला पतला 
भोर रोगी होता जाता है। ओर अक्सर यह्‌ देखा गया है कि शरीर के बहुत 
से रोग गरीबी के कारण पेदा होते है, जैसे -रक्तहीनता, सिर का ददे, क्षय 
रोग । इसके अतिरिक्त कुछएेसे व्यक्तिभी होति है जो प्रोटीन या वसायां 
कार्बोहादड्‌ ट के मधिक सेवन से अथवा इन वस्तुभो के कम माघ्रामें शोषित 
होने के कारण रोगी दहो जाते ह जैसे किं वसा चयापचय कर बह जाने के कारण 
लोग बल्गमी हो जतेहै या फुल जति हँ । इसी प्रकार प्रोटीन चर्यापरचय की 
अधिकता के कारण वात रोग तथा गव्याका रोग पैदा होता है मौर काबो- 
 इाइडं ट चयापचय को अधिकता के कारण ( 79166 ) की बीमारी हो जाती | 
है । इसख्यि आधुनिक चिकित्सक इन रोगों मे मरीज का आधारी चयापचय 
दर ( 82881 }4लाब००170 (26 ) या ए. 14. २. का पता चलाते है। 
इसका पता ऊगाने कै किए एक बहुत सुन्दर उपाय है । भारतवषं में कलकत्ता 
भौर बम्बई मे इसकी एक विशेष प्रयोगशाला है । एक छोटे कमरे के अन्दर 
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रोगी को २४ घण्टे रखा जाता है । उसका भोजन भौर जल पके से तौला 
हभा रहता है । एक वायुयन्त्र के हारा वहु श्वास केता है तथा इवास निकारता 
है । इसन यन्त्र के अन्दर दाब-मापक ( िश्ण्णण्ल॑लः ) ठ्गा रहता है जिससे 
सवास रो हई वायु गौर इवास निकारी हई वायु की मात्रा ठीक से मालूम कीः 
जा सकतीहै। रोगीजौ मक तथा मूत्र त्याग करताहै वह भीएक पाच्रमें 
एकत्रित किया जाता है ओर उसेभी तौर ख्या जाताहै काम करनेके कए 
वहां पर एक बाइसिकल स्टैण्ड पर खड़ी रहती है । वह्‌ व्यक्ति बाईसिकिङ पर 
बैठकर पैर से पैडिर चलाता रहता है । उस बाइसिक्रिर मे एक एेप्ा यन र्गा 
रहता है जिससे पता चर जाय कि वाइसिकिर चलाने वाटे ने कितनी मेहनत की 
है । इसके बाद जो परीक्षक उस स्थान पर रहता है वह॒ 2. 24. ए. (भ्य 
तेयार कर च्तादहै। 

बचपन में 8. 14. २. बढता रहता है, जवानी मे सन्तुक्ति रहता है ओर 
नुटापे में घटता जाता है । रण्डे मल्क के निवासियों का ए. 14. २२. गमं 
मल्क के निवासियों के 8. 14. २. की अपेक्षा अधिक हो जाता है। पुराने ज्वर 
मेभी 3. 14, २. घट जाता हं । प्रत्येक चिकित्सा संस्थान मे इसका अध्ययनं 
४५ या जाताहे। 


किण 

















तरवो अध्यायं 


लरीर को गमा तथा तापसान 
( प्€2&६ 20 गु @ण{€४८४४प८९ ) 


जिस प्रार एक जीवित प्राणी के छ्िए हृदय की गति तथा फेफडे को 
गति आवदयक है उसी प्रकार शारीर का तापमान भी सत्ति आवश्यक है । जब 
तक आदमो जीवित रहता है उसका शरीर गमं रहता है ओर मरने के बाद 
शरीर विरुकुरु ठण्डा पड़ जाता है । तापमान के अनुसार जीव-जन्तु दो श्रेणियों 
मे विभाजित कयि गये हँ । पहली श्रेणी मै तो वे जीव-जन्तु आति है जिनका 
` तापमान अधिक होता हे । इहु उष्ण रक्त वाले ( {010011€11216 216 
10६ 11००4८प भणपताऽ ). कहते है । जसे पक्षी इत्यादि तथा दूसरी 
श्रेणी में वे जीदजन्तु सम्मिलित है जिनका तापमान प्रायः कम हुमा केरता हे । 
इन्हं रीत रक्त वले ( एग्तागधालफठ ॐत वगत #1०५त6्व्‌ शपा श्इ ) 
कहते ह 1 ` 
जिस प्रकार एञ्जिन के अन्दर कोयले के जलने से जो गर्मी उत्च्च होती 
है वह पानी को भाप में बदल देती है भौर उस भाप की शक्ति से इन्जन 
स्वयं भी ञागेको बदृताहै भौर पुरे डिव्बे को खींचकर एक तीत्र गति सेञआगे 
की ओरले जाताहै ठीक उसी प्रकार शरीर कै अन्दर जो हम रोग कार्बोहाद्‌- 
ड्ट भोजनके हारा ग्रहण करते टै, वह शरीर के तापमान को बनाये रखता 
है । इसके अकवे मामाशय के अन्दर भी गर्मी रहती है जो भोजन के पचने 
मे सहायक होती है। यह्‌ गर्मी आमादयिक रस ( © पा ) के दासा 
वैदा होती है। यकृत भी शरीर का एक गमंअंग हे। इसके अलावे मस्तिष्क 
के अन्दर तापमान संचालित करने का के रहता है जिसे रेखीय पिण्ड 
( (गणड अपप } कहते हं । इन्हीं चार विषयों के ऊपर तापमान की 


त्पत्ति निभंर है । 


कि = व ` न व 9 क =-=" ` ऋ्न्नाणि 
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रोर के तापमान को समान रूपमे बनाये रखने मे त्वचा का बहुत ही 
महत्वपूणं कायं होता है । शरीर के अन्दर जब अधिक तापमान हो जाताहैतो 
त्वचा के छेद खुर जाते हँ जिससे गमी बाहर निकल जाती हे । जाडे के दिनों 
मे जव वायुमंडलं का तापक्रम कम हौ जाता है उस समय त्वचा कै चेद बन्द हो 
जति हँ ताकि शरीर की गर्मी बाहर न निकर पाये ओर बाहुर्‌ को ठंडी हवा शरीर 
के अन्दर प्रवेश न कर सकै। इसङ्ए सर्दीसे बचनेके लिए जाडे के दिन लोगं 
रूददार या ऊनी कपडे पहुनते ओर रात को रूईदार रजाईं भी ओते है । ङ्दार 
गौर ऊनी कपडे के अन्दर हवा रहती है भौर हवा गर्मी ओर सर्दी का कुचारक 
ठे । इसी से ऊनी कपड़े वगेरह्‌ पहनने के वाद सदी नहीं गती । जाडे के दिनों 


मं एक्‌ इसरो बात यह भी देलौ गई है कि सोते समय या वैते समय हाय-पैर 
को लोग सिकरोड़े मौर बटोरे रहते हैँ । . इस अन्दर एक वैज्ञानिक रहस्य है ! वह 


यहं है कि शरीर के धरातल का क्षेत्र अधिक से अधिक कमं हो जाय, ताकि शरीर ` 
की गर्मी बाहर न निकल पाये । जडे के दिनों मे अधिकतर कोरिदा यही रहती 
हे कि रारीर के अन्दर गर्मीका संचार अधिक हो ओर गर्मी की क्षति कम हो । 
दसोलिए्‌ जाड़े के दिनों में गर्मी कौ बपेक्षा शरीर का तापक्रम ज्यादा होता है । 
गर्मी के दिनों मेँ इका बिलक्कुर विपरीत प्रभाव होताहै। गर्मीके कारण 
शरोर के छिद्र खु जति हं भौर पसीना ज्यादा होता है जिससे शरीर की गर्मी 
अधिकतर बाहर निक जातीरहै ओर गर्मीके दिनोंरें एेसा देखा गया है करं 
खोग पतले भौर सफेद कपड़े पहुनते हैँ जो शरीर की गर्मी निकलने मे सहायक ` 
होते है । इसके अलावे गर्मीमें रोग अधिकतर सती ओर सफेद कपडे पहुनते 
ह । सफेद रंग के वस्त्र गर्मी को इतना अधिक शोषित नहीं करते, जितना कि 
काठे कपडे करते हैँ । इसीलिए जड़ेके दिनों मे काले कपडेका लोग सास्‌- 
तौरसे इप्तेमाल करते हैं । कपड़े जितने दीले रहते ह उतनाही गर्मी क 
निकलने में सहायक होते ह । गर्मी के दिनों मे यहभीदेलागयाहै किलोग नंगे 
बदन ओर हाथ-पांव फैराकर सोते है । इसका अभिप्राय यह है कि शरीर का 
9 प66 ०९8 बढ़ जाय भौर शरोर की गमी निकल जाय । इसक्रा सबसे सुन्दर 


प्रमाण करत्तो काह । गर्मीके दिनों मे कुत्ते ठंडी जमीन के ऊपर हाथ-पैर फलाकर 
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अड रहते है मौर अपनो जवान निकाले रहते ह तथा जल्दी-जल्दी हाफ कस्ते हं ॥ 


इसका तात्पर्यं यहं है किं शरीरकी गर्मी त्वचा, जबान दिके हारो निकक्तो 


जाती ह । गर्मी के दिनों में पंवे के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ होते टं :- 
पटला तो यह्‌ है कि इसके हारा दारीर को अधिक आक्सीजन प्राप्त होता 
हे । दूसरी बात यह होती है किपंखोंके चलनेसे शरीर का पसीना भापमं 
बदर जाता है गौर जिससे २५६ केलारी गमी जो कलया 0९२ मा ण्ठ?०- 
प कहलाता है, वहु निकल जाती हं जिससे पंखे के प्रयोगसे रोगो को 
ठंडक मानरूम होती है भौर आराम होता हं । गमी के दिनों में रोगो की खुराक भौ 
करम हो जाती है जिससे शरीर के अन्दर गमी पेदानदहो स्के । गर्मी के दिनों 
मे ऊष्मा की उदत्ति ( घ ए्णवप्ठ्पय ) कम होती हे भौर ताप क्षय 
( ८९८ 1.055 ) अधिक होता है 1 
भोजन का भी प्रभाव पड़ता है! भोजन कर जेनेके बाद शरीर का ताप- 
क्रम बढ़ जाता है1 किसी अपसधके करनेके बादया उर जाने के बाद ताप- 
क्रम धट जाता है, छेकिन किसी उत्तेजना या गुरसे के समय तापक्रम बढ जातः 
हे। ज। रोग दिन को बधिकं परिश्रम करते ह भौर रात को भाराम कस्ते हं 
उनका तापक्रम सुबहु करम रहता है लेकिन सा्यकाल मे बढ जाताहै। ईइसकर 
अलावा जोलोग रात को काम करते हं उनका तापृक्रम सायंकार कम रहता 
है मौर सुबह अधिक होता हे। जैसे-जैसे आदमी दढा होता चल्ता है उसके शरोर 
का तापमान घट्ता जाता है। ॑ 
ज्वर के समय शरीर के अन्दर गर्मीका संचार अधिक होन छगता है ओर 
शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलने पाती जिससे तापमान बढ़ जाताहि जैसा कि 
मलेरिया ज्वर ( 0थाभं2 एत्पलः ) में देखा गया हे । मलेरिया ज्वर मे जाङ़ा 
वि मालूम पडता है बौर रोवां एुटता है । इसका कारेण नह है कि त्वचा क 
चेद विल्व बन्द हो जाते ह बौर शरीरकीोग र बाहर नदीं निकल पातौ जिससे 
दुलार हौ जाता है। बाद को जब स्वचा के छेद 
लगता है तो शरीर की गर्मी निकल जाती है मौर बुलार कम हो जाताहे। 


# १ 


खु जाते ह भौर पसीना हने 











सात्र अध्यायं 
रक्त-संचरण तन्त्र 
( 116 12६0 8 $ 5€700 ) 

इस तन्त्र के अन्तगंत वह्‌ अद्ध सम्मिलति हैँ जो रक्त परिश्रमण क्रियामें 
भागल्ते ह । जेसे--ह्दय ( प्न्य}, घ्मनी ( प्ल ), शिरा ( शल ) 
तथा केपीलरीज ( (भ्एणाभ्पऽ ) । इस युग में इसके प्रथम रोधकर्ता 
सर विलियम हाव थे । इ्होने रक्त-संचरण-संस्यान की उपमा एकं एेसे 
रबड़ बालसे दी है जिसके दोनों तरफ नचा ल्गी थीं} उन्होने रबड़ की 
गेंद को हृदय माना भौर रक तरफ को नखी को धमनी ओर दूसरी तरफ 
की नली को शिरा माना। रक्त हृदय से धमनी मेँ जाताहै, धमनी से फिर 
शिरामे ओर फिर वहसे वापस चला जाता है! संक्षेप में यही क्रिया सभो 
जीव-जन्तु मे हत्ती है । . हदय की बनावट मे जानवरों मे बहुत भेद होते ` 
है । जैसे-जैसे जानवरों मे विकास होता गया वैसे-वेसे हृदय मे भी विकास होता 
गया हे । 


हदय 
( प€०६ ) | 

यह रक्त-सं चरण-संस्थान का मुख्य अद्ध है । यह्‌ वक्षस्थरू मे दोनों फेफड 
कै वोच वुं बाय ओर स्थित है । हृदय का आकार एक मुट्ठी की तरह होता 
है । यह्‌ धारीदार ( $४18५ ) तथा अनैच्छिक पेशी ऊतक ( 1प्ण्णुपाध्थ 
८०5०।९३ ) का बना होता है । हृदय जिस स्थान पर स्थित है उपे मघ्य गुहा 
{ )4्कडप्पाप ) कहते हँ । हृदय एक क्चिल्ली के आवरण से क्िपटा हज 
रहता है । जिसे पेरीकाडियम या परिहृद्‌ ( एवपव्थतापण0 ) कटूते हैँ । इसके 














। 
॥ 
। 
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अन्दर की दीवार तथा कपाट एक प्रकारके कने होते हं । जिते अन्तह'द ( ए". 


0८2तणा) ) कहते ह। 


1-महा धमनो चाप 


2--पुप्फसी धमनी 

3-दक्षिण निलय 

4-वाम निलय 

5 ऊध्वं महारिरा 

6-बाइ ; दग्नोमिनेट 
शिरा 


7~दक्षिण इग्नो- 


मिनेट शिरा 
8-वक्षीय महा- 
धमनी 


9-दक्षिण लिन्द 
10-अधः महा- 
दिर 





४५ चित्र सं° ४५--हृदय की बाह्य रचना 111 
` मनुष्य.का हृदय दो दीवारों ह्वाराचार भाग मे विभाजित है। एक 
 विदार इसे दाहिने ओर बा्ये भागोंमें बटतीहै, दूसरी दीवार इसे उपरी 
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भौर निचले भागों मे बँटतीहै। इन्हीं भागोंको कोष या चैम्बसं ( (थमप 
०68 ) कहते हैँ । उपर कै दोनों कोषो को ग्राह कोष या मालन्द या मारिकिल 
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( ^प्प<< ) कहते हँ भौर नीचे के दोनों कोषो को क्षेपक कोष या निल्य या 
वेन्दीकिरं ( ८८०४7:०16 ) कृते है । ऊपर के भारिकिलके दो भाग होतेह । 
पहला वायां अलिन्द { ची ^पपन८ ) बौर दूसरा दाहिना अलिन्द ( 1२2८ 
^पपल< ) होता है। इसी प्रकार क्षेपक कोष भीदो होतेह । पहला वारयां 
क्षेपक कोष या निलय (1. एल्ण्णपन< } मौर दूसरा दाहिना क्षेपक कोष 
या निल्य ( राटा एल्णपल्‌८ ) । इसके अतिरक्त इन चारों कोषों में द्रो 
पर कपाट होते हैँ 1. 


ट्दव फे कषा 


¦ ( ४219€8 2 ८०६ ) 

हदय के कपाट ( “3]*ऽ ग प1€ प्तल्भत ) हृदय वचार कोष्ठक में 
विभाजित रहता है । इनमे से दो ग्राहक होते है जो ग्रहण का कार्यं करते ह 
इन्हे अलिन्द ( ^ ) कहते हँ तथा दो जो क्षेपण का कायं करते है 
उन्हें क्षेपक मथवा निर्य ( ठपप०ा८ ) कहते ह । इन्हं हम दक्षिण भिन्द, 
दक्षिण निर्य, वामालिन्द तथा वाम निलय कहते ह । रक्त अधः एवं उध्वं 
महाशिरा द्वारा दक्षिण भिन्द मे छाया जात। है । दक्षिण अदिन्द के बापूरित 
होने पर वह संकोच करताटहै तथा पने रक्तको दक्षिण निल्य मे भरता 
है। इन दोनों के मध्यमे एक द्वार रहता है जिसे दक्षिण अलिन्द निल्य दार 
कहते हँ । इस दार पर कपाट रहते हँ जो त्रिकोणाकार तथा संख्या भँ तीन होते 
ह। इन्दं त्रिकपदिक ( {पण्ण्डत ) या दक्षिण अलिण्द दवार कर्पदिका 
कहते हँ । इन च्रिकोणाकार कपर्दो का धाधार द्वार पर लगा रहता है तथा शिखर 
दक्षिण निल्य मेँ रहता है जिससे काडा टेण्डनी ( 1107426 (1077626 ) 
तथा उनसे पेपीकरी परियां ( एगणाभ्फ णप्ल्‌ ) लगी रहती है । ये 
वाल्वं दक्षिण अलिन्द से दक्षिण निल्यमें रक्त को जाने देते है, परन्तु धापस नहीं 
आने देते हैँ । जब दश्िण निलय रक्त से भर जाता है, उसमें रक्तदाब बढता है 
तथा वह संकुचित (95016) स्थिति धँ भाता है तोये कपाट बन्द दहो जाते है 


न्न्य निषि 
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भौर दक्षिण अकिद नियमसे रत को वापस दक्षिण अचिन्द मे नहीं आने देता 
है । इसी प्रकार वाम अलिन्द निर्य द्वार (1. अप० छलधतत्णाश्नः 0षएल्णणषट) 
पर च्रिकोणाकार दो कपदिका का बना वास्व रहता है जिसका आघार दारके 
व्य पर रहता है तथा शिखर वाम निच्य मेँरहता है। वाम भिन्द में 
पुरफफुसीय शिराधो दास दध रक्त लाया जाता है तथा इसमे जब रक्त भर जाता 
है ओर यह्‌ संकुचित होता है तब रक्त वाम अलिन्द निल्य द्वरसे वाम्‌ निलय 
पे जाता) अब वाम निख्यके संकोच होने पर रक्त वापस वाम अछिन्द में 
नही जा सकताहै, क्योक्रिये दो कपाट बन्दहो जातेहै। इन दो कपदिका 
कपायें को वाम अलिन्द निर्य वाल्व अथवा माइ वाल्व॒( 204] जगण ) 


कहते हैँ तथा इनके रिखर भी वाम निर्य की भित्ति से काडटिन्डिनी एवं पेपेकरी 
पेरियों हारा संग्न रहते है । 


इसके अलावा चन्द्राकार क्प के आकार के तीन-तीन वात्व महाधमनी एवं 
फुप्फुसीय धमनी नाल के मुख पर अर्थात्‌ वाम निलय एवं दक्षिण निर्य पर रहते 
ह । इसके कारण रक्त इन धमनियों से निख्यों मेँ वापस नहीं आ सकता है, परन्तु 
निलयो के संकोच ( 85101 ) होने पर रक्त इन धमनियों मे चला जाता द्वै । 
इस प्रकार रक्त कां परिभ्रमण हृदय मे होता है । 


हदय के अन्दर छः नल्यों का समावेश है । इनमें तीन ध्रमनियां तथा तीन 
शिरये हैँ । धमनिययां हदय से रक्त को बाहर छे जाती हैँ । यह पुपफुस धमनी 
{ एणाप्ठणभक क्ल ) तथा महाघधमनो 40॥2 है । फूपफ्सी धमनीं 
( एप्पल &पपलाङ्‌ ) हदय ( प्ल ) से अदु खून साफ करने के लिए 
फेणडे पे ठे जाती है तथा महाधमनी ( ^03 ) शुद्ध रक्त को सारे शारीर में 
बाठने के लिए ङि जातीहै। इसी प्रकार ऊध्वं महाशिरा (प्ल ५6262५2) 
सिर, गले क्षौर शरीर के उपरी भाग पै गन्दा रन्त तथा अघ महाशिरा 
( 1ण्टिप० ४९०००४५ }) शरीर के निचले भागों से जिसमें बातों द्वारा चूसा 
पया आहार सभी यकृत ॒( [ण्ट } से होता हुभा सम्मित होता है, हृदय के 
अन्दर दाहिने भिन्द में ले जातो है बौर रुप्फुसी शिरा (एणाप्माश्म एलंण्ड) 








९२८ 





` 8. अलिन्द शो्ष॑क या कर्णाकार भाग ( ¢पपल्पा2 ) 


दारीर-र्चवना एवं क्रिया-विक्ञान 


फेफडे से शुद्ध रक्त हदय के वाये भलिन्द में ले जाती है । स्वयं हृदय को शुद्ध 
रक्त (णजा ^प्ला$ के दारा मिल्ता है। जब तक यह्‌ हृद्धमनी ( ©००- 
पथप्छ &ग्ध्यङ ) काम करती है, मनुष्य जीवित रहता है । 





चित्र संख्या ४७ 


^. दक्षिणालिन्द गृहा ( (दण ग एह ^ पोपप ) 


12, ककतिका मांसपेरी ( ण्डा एष्व ) 

0, दक्षिण निन्य (राह एव्णध्पन्‌७ ) 

0. दक्षिण तिल्य की गुहा ( दवण ग पटा ४666 ) 

£. फुपकू पाभिगा धमनी उद्गम समीपरथ स्थान ( (० कलत } 
?. वामालिन्दा शौष॑क का शीषं ( ^ गर्ल ¢पपंतणाल ) 


1 चे ज 
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५९, वाम निलय ( 16 सल्णध्पला6 ) 
1. ऊध्वं महारिरा ( ऽपणएलगः ला)26वए2. ) 
2. अधः महारिरा ( पिपा ‰€०62इ2. ) 


3. अण्डाकार खात ( 0882 (22118 ) 
4. अधः महारिरा के कपाट ( ७१८ ग पाल [ण्ट्पिजः एलव०दए2 ) 





9. हृद्‌ दिरानार का छिद्र (€ ग (०0 श$ अप्प ) 
6. हृद्‌ शिरानाक के कपाट ((00पश्नफ ४२1५९ }). 
7. क्षुद्र हादिकी शिराभों के.खिद्र ( 00065 ० छल 8€ (गपफा० कपप ) 


8. अलिन्द निलयान्तरीय छिद्र का प्रारम्भ (('गणालाललफल४ त &पप८पा०-= 
लाश 0 एलपाणषटु) ॥ 





9. त्रिकपर्दी कपाट ( प्टप्शभत छ2]९९ ) 
10. मध्य कपाट ( 14€0121 ४21०८ ) 
11. निल्यस्थ मांससूत्र ( ¶थ०्लपाश्मः @21686 ) 
12. एक मांसांकुरिक्रा ( 06 ज प्ल कषप्डटणाः एञाश्न ८5 ) 
13. सुत्रकण्डरिका ( 07026 व ल0त786 ) | 
14. पुपफुसाभिगा धमनी ( एपापलाश्चफ़ प्लिक़ ) 
15. अर्धेन्दु कपाट ( ऽ€प्माप्पक्षः छार ) 
16. आरोही महाघमनी ( 48्€्ताण६ ^0०- ६७ ) 
17. महाघ्रमनी का तोरण भाग (क्लां 4०६8 ) 
18. महाधमनी का अवरोह भाग ( एकन्नाताणह 402) 


&. वामाचिन्द को गृहा, ( (वणक म पाल [ल कपप ) 
8. अलिन्द-रीषंक की गहा, इसमें ककतिका पेसीसूतर प्रदशित है । ( (्ण्छर्ण 


21116112 17 {1611 216 5€€0 {116 711860186€ ८८४1102६ ) 


0. वाम निख्य ( 1. लणधाल]€ ) 





१३० शरी र-रचनः एवं क्रिया-विज्ञान 
ब्र). वामनिक्य की गुहा (नण) 
© € 1€पि ९70४1616} 
| %@, दक्षिण निल्य ( रि 
| सएलाध्८1€ ) 
| क. दक्षिणालिन्द शीर्षक का शीषं 
| ( ^ रा पहा ^प्ल- 
दपा ) 
1. दक्षिण दोनों फुप्फुस शिराओं 
कै खुलने के छिद्र ( 07©* 
717 ग 16 ४६५० पष्ट 
एपाप्ठक्ना लऽ ) 





2. वाम पुप्फुस शिरां ( 1.6 


| एणाप०णथाफ ए ) चित्र सं० ४८ 
3. अलिन्द निल्यान्तरीय चिद्र ( (&प्तल्णाठ-जलत्तल्पाम्य एलपणह ) 
4. हृद्‌ शिरानाख ( (ण्णप्मा अपपऽ ) त 


8. कपर्दी कपाट ( ४० ४21०९ ) 
6. सूच्रकण्डरिका ( 1101026 {16701686 ))1 
7. मासांकुरिका ( धप्लपाः एभूणााशंऽ ) 
॥ 8. निख्यस्थ मासिसूत्र ( 17206८०6 (19711626 ) 
| 9. महाघ्रमनी तोरणी भाग ( 4०४८ ^7५1# ) 
10. फुप्फुस धमनी ( एणाप्पणाभ &लार ) 
| 41. वाम पफुप्फुस धमनी ( 1. एपापठाकफ ^ ) 
42. धमनी सेतु ( [श्डलपापा (प्ला०ऽपापे ) 











सातवां अध्याय १३१ 


धियां 
( &८{€1168 ) 

यह्‌ रक्तं को वह्‌ नल्याँहं जो मांसवेशियों की बनी हँ । यह हृदय स 
-- होती हँ भौर केरिकााों मे समाप्त होती है । यह्‌ धमनि्यां लम्बी मांस 
पशियों की हैँ । इनेका संचालन अनैच्छिक मास्पेसीके द्वारा होता है जो आव- 
द्यकेतानुसार फेरती तथा सिकुडती हँ । इनके संकचते से रक्त परिभ्रमण मे आसानी 
होती है । पपु धमनी तथा वृक्क धमनी को छोड़कर बाकी सब शुद्ध रक्तं का वहतं 
करती है| 


शिरये 
( (1 ) 
यह्‌ पतली नलया होती है । इनकी दीवार क्लिल्टी की दनी हैँ तथा दवा 


म जगह-जगह प्याल्ों जसे चन्द्राकार कपाट बने रहते हैँ । इनकी सहायता से 
रक्त उछ कर नीचे से ऊपर की ओर जाता है! यह्‌ रक्त-नलियां जब ऊतकोँ 


मं परहुचती है तन बहुत महीन हौ जाती हैँ तथा इनको दीवार पतली पड़ जाती हैँ । 


फुपणुसी चिरा तथा वृवक शिरा को छोडकर बाकी सब में अशुद्ध रक्त बहता हे । 


रक्ते 


( 8100 ) 

जिस प्रकार किसी बडे नगरमे प्रमुख तरकारौ बाजारसे तरकारी लेकर 
लोग उसे सिर परर रदे हर्‌ गरी-गरी, घर-घर पर्हुचाते ( बेचते ) है; उसो 
तरह रक्तं हृदय से आवश्यक तत्व अपने साथ लेकर टश, टीरूसेख या शे 
तक परहचाता है। यही नहीं वरन्‌ रक्तं भावद्यक तत्व टीशू ओर र तक 
हचा कर उनसे अनावश्यक वस्तुए` शरीर के बाहर निकालने का वादा करते 
हए ञे केता, जैसे मेहतर हर गी भओौरघरका फडा अपनी गाडी परं 
लेकर नगर के बाहर फक भाते है । रक्त से हर दीश ओर सेर का कूड़ा जेसे-- 
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का्वन-डाईभाकसाइड फफडे द्वारा; जल शौर अन्य पदाथ गुदो ( ्वप्ल ) 
नषे मूत्र रूप मे, पसीने ओर आंसु भअदिकी शक्छमे दारीर्‌के बाहर कर देता 
हे॥ रक्त को ञवदयक पौष्टिक वस्तुए देने के क्एि हृदय को रीवर, फेफडों 
करा मुह्‌ ताकते रहना पड़ताहै। 
रक्त शरीर के अन्दर एक रार द्रव है जिससे हम सभी परिचित ह । 
यह्‌ रक्तं नल्यों के अन्दर सदैव ही भ्रमण किया करता है। इसका सम्पकं हृदय, 
शरदे, पाचन-नली तथा फेफडे से है ` जिनके द्वारा यह क्रम से पौष्टिक पदाथं तथा 
भाक्सीजन ग्रहण करता है ओर शरीर के तत्वों को देता है ! 
रक्त छार रंग कौ तर वस्तु होती है जिस दो मृष्य भाग होते है । 
(१) हल्के पीले रंग का द्रव जिते प्लाज्मा ( एा०००. ) कहते दै । 
( २ ) रक्त कणिका ( 38100 (1086165 ) : -- इनमे अधिक संख्या 
लार कणिकाओों की होती है । इन्हीं खार कणिकाओं मे हीमोश्छोबिन ( (९०५०- 
&100प ) नामक तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग कारद्रोताहै। 
( १ ) प्टाञ्मा ( ए9०2 ) £-यह्‌ हल्के पीले रंग की क्षार तरल वस्तु 
होतो है ओर इसका आपेक्षिक घतत्व १०४१ से १०६७ तक होता है 1 १०० सी° 
-सी° प्लाज्मा मं निम्नलिखित वस्तुएः उपस्थित रहती है । 1 








( कं ) जल ९१ 
( ख ) प्रोटीन क ६५ ग्राम 

( ग ) फाडइत्रीनोजिन 2 ०.३ 

(ष ) एल्फा ग्छोग्युलिन (०८ -1०पा० ) -- -- वि 

( च ) वीटा ग्लोव्युलिन ( 6-अागपा }) -- ~. ०८ 

(छ) गामा ग्लोव्युल्िति ( 2^~]०एणा० ) -- -- ०.७५ 

( ज ) एल्न्युमिन ( 4एपपप ) 4 6 

(क्च) रस व ~ १५. 


| (ट ) छ्वण -- - ०६ 
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(छाज्मा के प्रोटीन तीन प्रकार के होते है । ( १ ) एर्युभिन्स ( 419४ 
धप75 ), ( २ ) ग्लोबयुलिन्स ( अगणाः० ) तथा (८ ३ ) फाड्ीनोजिन 
( एदल) ) । 

प्ाज्मा के कायं : इसके निम्नरिखित कायं हते है :-- 

( १) इसके दारा रक्त कौ कणिका ना होने से बचती है ओर इधर-उधर 
बहाकर ङे जायी जा सकती हैं । 

( २) प्ाञ्मा का फाडइत्रीनोजिन रक्तलाव के समय रक्त को जमा देता है 
जिससे रक्तस्ाव बन्द हो जाता है। 

( २) यह रक्त को हानिकारक प्रतिक्रियाभों से बचातां स 

( ४ ) विशेषतः एल्फा म्छोब्युकिन जो सहायक वस्तुओं को उत्पद्च करे रक्त 
को बाहरी जीवाणुओों से बचाते हैँ । संक्रामक रोग उत्पच्च होने पर इनकी संख्या 
अड जाती हे । 

( ५) प्रदाह ओर रव्तलाव के समय यह प्लाज्मा एक स्थान पर एकचचित 
हौ जते है। जहाँ पर ये सुरक्षित रहते है वहम इनकी संख्या हमेशा बढा 

करती है। 
२. रुधिर कोशा :--यह्‌ तीन प्रकार की होती ह :- 
( कं ) जाल रउधिर कोराएं ( १२९१ 10०0 (णएण्डत्‌@ ) 
( ख ) श्वेत रुधिर कोशाएं ( \#17४8 21०० (गण्डा ) 
( ग ) रुधिर प्लेटलेट्स ( 81०० एाभलजऽ ) 


( क ) ला रुधिर कोशा मनुष्य के लार र्त-कण गो तथा बौच 

भै मोटे, चारों तरफ क्रिनारे पते सेर होते है । इसका व्यास ==> इत्च 

होता है ओर इसकी मोटाई ‰ इंच होती है । प्रत्येक रक्त-कण के बाहरी भाग में 

गहीन आवरण होता है जिसके अन्दर एक तरल पदार्थं होता है । जिसे हीमो- 

ग्लोबीन ( प्रव्ण्०्ागण्-प्श्प = छोहा, 100० = एक प्रोटीन कहते हैँ । 

ये कोशाएं ल्चीरी होती हैँ ओर अपने रूप को भावदयकता के अनुसार बदला 
करती हें । 








| 
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साध्चारणतः इसकी संख्या मनुष्यों में ५,०००,००० तथा जौरतों मे 
४,१५००,००० प्रति घन मिलिमीटर होती हे । इसमें प्रायः परिवतंन हृभा करता है 
जो बहुत कुछ मानसिक दशा पर निर्भर करता है । जो रोग ्रसन्नचित्त तथा सम्पन्न 
होते द उनके अन्दर छा कणो की संख्या साधारण मनुष्यो की अपेक्षा अधिक होती 
है । इसके विपरीत जो रोग अस्वस्थ, दुःखी होते हँ उनके अन्दर कणो की संल्या 
बहुत ज्यादा घट जाती हे । 
रक्त मे हीमोग्टोबिन प्रत्येक १०० सी० सी० में १५ ग्राम को मात्रा स 
रहता है शौर १ ग्राम हीमोग्ोबिन १३४ सी० सी० भाक्सीजन को परो तरह 
तृत होने पर ग्रहण करता है । इस प्रकार १०० सी°० सी° खत के क्षए २० सी 
सी० भाक्सोजन लेना भावश्यक होगा । जिस॒ रक्त के अन्दर हीमोग्टोबिन १४५८ 
होती है ओर जो १८.५ सी० सी० आक्सीजन अपने साथ ले जा सकता है, वहं 


रक्त हीमोग्छोदिन से परिपूणं समन्ञा जाता है गौर दह हीमोग्टोबिन शतप्रतिशत 
कटा जाता है 1 - ति 


(ख) पवेत सधिर कोशा :-- यह्‌ कोकश्षाएं प्रोटोप्लाज्म ( 20६07 
एभ्य ) की बनी होती ह भौर यहं ज्यादातर गोर होती द । लेकिन कायं पड़ने 
पर इसके आकार मे सदेव परिवततंन हृभा करता है । प्रातःकाल सोकर उठने 
के पर्छ देसकी संख्या ६००० प्रति घन मि० मी° होती है) इनकी संख्या काम 
करते समय, भोजन के बाद तथा एड़ीनैलीन ( ^कालणा०८ }) के इन्जेकशन 
के बाद ओर गर्भावस्था भे बट्‌ जाती है । संक्रामक् रोगके आक्रमणके समय 
इसकी संख्या अधिक से , अश्क बहु जाती है। स्यूमोनिर्णां होने पर इनकी संष्या 

६००० से अधिको जाती है। इन्पलुएञ्जा में इनकी संघ्या कम हौ जाती 
है । इनकी संख्या के बढृनै कौ दशा को शवेतकोरिका बहुरुता ( 1.6०००}= 
058 ) गौर इनके घटने की दशा को शवेतफोरिका अल्पता (1 .रप्टणृण्लप> } 
कहते है । इसमें एक विशेषता यह्‌ भी होती है कि संक्रामक रोगों के आक्रमण 
के समयये कैरिकाभों की दीवार पार निकल कर दिषैले कीटाणुभों से रुडने 
के लिए बाहर भी चले जाते है । जब कि लाल रत.कण नलियोँ तथा केडिकामः 


मे ही रहते है । 
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ये कोशिकाएं भिन्न-सिन्च प्रकार की होती हैँ 1 

( १ ) लिम्फोसाइट ( 1कण्ण००६७ }--यह लाल रक्त-कण से थोडे 
ही बड़े होते हँ । यह २२ से ४०९ तक दवेत रुधिर कोरा में होते ई । इनका 
नयुक्ियस बहुत बड़ा होता है । क्षय रोग मे इनकी संख्या बहत ज्यादा बढ़ जाती 
हे जिस दा को रसिका कोलिका बहुखता ( 1.प्पा0171०८‰ १०७ ) कहते है-- 

( २ ) मोनोसाइट ( 14००००१७ )--इनका न्युविरुयस बहुत छोटा होता 
है । लेकिन इनका व्यास भधिक होता है। लगभग १२ से २७ म्य तक यहुभ्‌ से 


१०९ तक दवेत कण मे उपस्थित रहते हँ । मलेरिया मे इनको संख्या बढ़ जाती 
है । जिस दक्ला को 2/[01106910818 कहते हे | 


(३ ) परिवतंनशील प्वेत-कण ८ पप्वअप्०णथा 1 €पल्०लष् )-- 
यह्‌ करीव २ होते हैँ । इनकी उपस्थिति का कुछ ठिकाना नहीं रहता । 
„ (४) पोलीमाफं ( एगषण्म ) :--इनका व्यास ९ से १२ म्य्‌ होता 
है भौर दवेत-कणो का प्रधान ञद्घ है । इनकी उपस्थिति ५५ से ७०५ होती है । 


इनमे न्यूविल्याई्‌ बहुत से होते है ओर इने सिन्न-भिन्न आकार भी होते है । 
इनकी संख्या संक्रामक रोगों मे बढ जातीहै) 

( ५ ) इयोसिनोफिर ( ए097गुणणाऽ }-- यह्‌ पोरीमाफ़ से बडे होते हे । 
यह्‌ २ से ४ पाये जते हैँ । | 

( ६ ) बेसोफिङ ( 8००४5 ) :-- यह संयोजी ऊतक ( (10०९००७ 
15506 ) मे पाये जति हे । यह. खुन में बहुत कम होते हैँ । इनकी संख्या ०.५५ 
सेभोक्मदहोती है। 

(ग) रुधिर प्लेटलेटस ( 8100 एभ॑नुलड ) ) : -यह्‌ रंगहीन चक्की 
के समान छोटे कण होते हँ जिनका माकार २सेडम्ब होता है । यह लार रक्त 
कणो से बहुत छोटे होते दै । इनके अन्दर कोई न्धूविल्यस नहीं होता है । जब यह्‌ 
एक मनुष्य के खत से दूसरे मनुष्य के र्त में जते ह तो थोडे दिन तक जीवित 
रहते हैँ फिर फट जाते ह 1 इनकी गौसत संख्या प्रति घन सेन्टीमीटर ३,००० ०० 
ठे । इनका मुख्य कायं र्त करो जमाना होता है । 


१२० 
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रच्छ का स्कन्दन अथ आतचन । 
( €०९£ ण 12६10४0 ॐ 100 )} 


र्त मे विशेष दो गुण होते ह| प्रथम रक्त रक्तनचल्यों मे सदेव द्रव के 
ख्पमे रहता हैः लेक्रिन बाहर निकलने पर जम जाता है । जीवनके छिए 





यो, 





१--मम्लरगेच्छु, २--बहुकेन््री, ३ -परिवत्तंनी, ४-- वृहत्‌ एककेन 
५--खघु एककेद््री, ६--भस्मरगच्छु । 


; । 
चै 
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दो बातों का होना आवद्यक है | र्त" दरव के रूपमे रहकर ही नच्योंके 
श्वर रमण कर सकता ह । लेकिन जम जाने परर रमण को क्रिया समाप्त 
हो जाती है । 

रक्तं रक्त की नच्ियोंमे, चाहे धमनी अथवा शिरा में बहता है! इसके 
बाहर यहं नहीं निकङ सकता 1 चोट-चपेट ठगने पर स्वयं या किसी अन्य रोग 
की अवस्था मे जब रक्त-नच्यों की दीवार फट जातौ है तो उनमे से रक्त नाहर 
की तरफ बहुना आरम्भ करता हे । यदि इतकी रोक-थाम का प्रबन्धन होतो 
रक्त का अन्तिम बिन्दु जव तक बाहर नहीं निकल जायगा तव तकं रक्त नरी से 
बाहर निकर्ता रहेगा । अतः इसी उद्देद्यसे रक्त मे एक गुण होता है जिसे 
रक्तं का जमना अथवा स्कन्दनं ( (ण्व्णाभ्प०ण ज 1००4 ) कहा जाता है । 
खीवर में एक प्रोधाम्बिन नामक तत्व बनता है जिसका निर्माण आति से विटामिन ` 


के' के रोषण पर निभैर करता है । रक्त जमने की क्रिया इसी प्रोधाम्बिन नामकं 
तत्वसे ही प्रारम्भ होती है। 


जिस स्थान पर र्त नटी की दीवार धग होती है, यहां के टीश्‌ द्वारा 
भीर उतत स्थान पर पुव हुए प्ाज्मा एवं ष्टाविकाकोषां ( ष्टेट्टेटों ) से 
एक तत्व जिसे ओम्ब्ोप्लस्टिनि ( गाप्०पयएगूगातपप ) कहते है, पेद होता है 
एवं साथ-ही-साथ वहा रक्त मे फाइत्रीनोजन ( 1एप०६८ ) नामक तत्व 
 उपरिथत हौ जाता है। ोम्बोष्ठार्टिन नामक तत्व को प्रोधाम्बिन पर क्रिया 
करके उसे थाम्बिन ( ग्मप्ाण ) नामक तत्व मे बदल देना चाहिए, ऊेकिन 
कट्शियम नामक वस्तु की - अनुपस्थिति में वहं यह्‌ कायं नहीं कर पाता । जै 
ही कंट्शियम की उपस्थिति का ज्ञान शाम्बोप्लास्टिन तत्व को हो जाता है वह्‌ 
परो्ाम्बिन को थाम्बिन मे बदल डल्ता है । उपर बतलाय गया है कि रक्त 
बह्ने के स्थान के आस-पास फाद्ीनोजेन नामक तत्व भो रक्त मे उत्पन्न हो 
नाता है । ज्योही धाम्जिन, फादवरीतीजेन नामक तत्व से मिक्ता है त्योही उसे 
फादनिन ( पाणः ) तत्वके रूप में बदल देता है । यही फाइन्निन नामक तत्व 
{ जाली कौ तरह पते जाल जिसमे प्ठैटीर भौर रक्त-कण फँतकर थक्का 
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। रलावनादेते ह) से हौ खून जमता है भौर चोट लाई हई नली भे लून वहा 
| वाले स्थान को बन्द कर देता-है। 

रक्त निम्नङ्खित विधियो से जल्दी जमाया जा सकता है । 

( १) रक्त की गति रोककर स्थिर रखना । 

(२) शरीर के तापक्रम से ५१ अधिक उष्ण जर का प्रयोग 1 

(२) रक्त का सम्पकं यदि ऊतकतं के रससे हो तो रक्त जम जाता हं) 

( ४ } र्त क। जल्दी-जल्दी हिलाना । 

( ५) धाम्बिन ( गगण ) भी रक्त जमाने मे सहायक होता हं ॥ 
यदि प्रवाहित रक्त मे श्राम्बिन मिला दिया जावे तो इसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । | | 

(६) एड़ीनेखिनि ( ^प्८०४1;०८ } रक्त के जमने मे अप्रत्यक्ष तौर रसे 

बहुत सहायता देता है 1 निस स्थान पर रक्त-लावदहो रहाहै यदि उस स्थानं 
प्र एड़ीनेरीन पर्हुचाया जायतो उक्त स्थान की कैशिकाओं को सिकोड कर. 
रक्तसाव फोरन बन्द कर देता है । 

( ७ ) रक्त का सम्बन्ध खुरदरे तरू से होने पर । 

( ८ ) रक्त स्कन्दनकारी द्रव्यो का प्रयोग करने पर 1 


रुधिर वाहिनियां 
 ( 8100५ # 6588618 ) 
मनुष्य के शरीर में तीत प्रकार कौ खधिर वाहिनि ( 21००4 ए6586]8 } 
हेतीहं-- 
( १ ) धमनियां ( ^प€165 ) 
( २ ) शिरये ( लऽ ) . 
- (३ ) कैशिकाये ( 0भूणाय ); धमनी केरिकाये, शिरा केरिकायं 
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( १) घमनि्थां उन सभी वाहिनियों कोजो ख्धिर को हृदय से इर 
ख जाती हँ, घमनिर्यां कहते हैँ । वेण्ट्किङ की मोटी दीवारों क सिकुडने से 
श्रमनियों मे बह्ने वाके रुधिर पर अधिक दबाव होता हे जिससे उनकी. दीवार 
मोटी, मजघूत तथा लचीली होती है । दवाव के कारण इनका खून तेजी से 
मौर अव्केके साय बहता है 1 पलमोनरी धमनियों के अलावा अन्य सभीनें 
शुद्ध खून बहता है! मोटी दीवारों केकारण खूनन होने पर भी ये पिच- 
कती नहीं । 

(२) शिरा वे सभी वाहिनियांजो शरीरके विधिन्नंगों स खून 
इकट्ठा करके हृदय कौ ओर ठे जाती हैँ शिराये था वेन्स कहूलाती हँ । चकि 
इनमें बहने वले खून पर ` दत्राव नहीं हेता इसलिए इनमें खून बहुत धीरे-धीरे 
बहता हे । दबाव न हौने.के कारण इनक्री दीवार धमनियों की अपेक्षा पतली 
होती हे । | | । 


१२) केशिका्े- धमनिं ओर जिराभों का अन्तिम स्थान जहां पर ईन 


= २ 


दोनो को धमनियों का आदान-प्रदान होता है उसे केशिकाएं कहते है । 
करोरिच्टड ओ चेहरे की घमनिश्भं 


1. ॐ अवटु धमनो ( 8प्फल्पणः वषङ्ाजेत्‌ कतल ) 
. जिह्वा (1तण्ुपवा ^ पलप ) 


८9 1 


. जिह्वा धमनी को अनुकटिक। शाखा ( प्रगत एश््लौ ग ण्ट) 
लाक.) 


4. बहिरुध्वं धमनी ( एपाला12] ॥ (911, 1 (पलप) ) 
. अधरोष्ठिका धमनी ( [प्लितणः [छथ लकु ) 


€. 


- उर्व मष्ट धमनी लोर नासापटल की धमनी ( इप्फ़ल्मः 1.ज्नथ 
¢पलाप 21 ^ प्ल ६० ऽन्या ) 
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7. नासा पादिविका धमनी ( 1.2] 72521 ^ पलार ) 
8. नौसामूकिका घमनी ( ^ (प्ल ) 
9. अघः चिवुक धमनी ( ७1016712] प्लान ) 
10. पश्च कपार्‌ धमनी ( 0न्लाधय्‌ (प्प्लाए ) 
11. पश्च कपाल धमनो की उरः कणंमूलिका शाखा ( = 
णि9ल]॥ ग 0८्लिध2्‌ ^ प्प्लार ) 





४.१ 
० -4 ५५ ~ 


५ ५९ ५९ + ( 
# च # 
स^ 


] 


ठ 2 न ध 4 
१४ च. ६ + 
४1 # |॥ 


६ + ४] ^ +, 





12, पश्च कणं धमनी ( एलान रप्प्लपाक्षः कपल ) 
13. मारोही ग्रसनी धमनी ( 48067018 एिाभ्क०६८2] लङ 
14. ऊध्वं शंखा धमनी ( ऽप्ए़लयाणः (लागा ^गलार ) 
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15. अन्तर्हानव्या धमनी ( [प्ल] च्छाय (ला ) 

16. अनुप्रस्थ आनन धमनी ( गण5णदाऽ€ 26721 ¢ गलार ) 

17. आश्चवी धमनी की शाखा ( छश््ठा ० 1.व्ला0व्‌] (4 हलद् ) 
18. सघधिञ्न्‌.वा धमनी ( ऽप2 0पप्वा ^ तला ) 

19. पुरः कपालिका धमनी ( एग पल ) 


~~ ~~ ~ 


~ को धसनिथां 


&. दक्षिण उरःकणेमू पेषी ( कटी हई ) 
( २111४ ऽला10लालतवल्~ा39नतवलणड लप ) 

३..वाम उरःकणंमूर पेशी ( 1. §॥€70-ल्‌ल१०-००३७॥०-तलण ) 

(* उरःकणेमूल्का का ऊपरी भाग ( एए एश ० ल फण्लृलत० 
170251010€प§ ) | 

0. अंसकण्ठिका का ऊध्वं उदर ( ऽपएल्यणः एला ग ठण्णमत ) 

९. अंसकठ्किा का अधःउदर ( पल्य एला ग @00गाशमव ) 

ए. भजग्रविषयिका प्रद्वसनी तन्विका के साथ ( ऽत्गलाणडऽ (पौल पप 
एह िलःए८ ) 

0७. उरःकण्ठिका ( आल0750;१ ) 

ति. उरःवटुका ( §प्टाण०्ा$"न ) 

1. चिबुकतर कण्ठिका ( नीचे को हट हई ) (14गफमप ) 
( पात्‌ वरप ) 

4. अंसोन्नमनिका (1.्णथ॑णः §तथ्णाभः ) 

1९. पर्च विषयिका ( ऽ८बलापऽ एज्डालतगः ) 

1.. चिबुक-कण्ठिका ( (उलाजगफनव ) 

14. समलम्बिका ( (भ्व्य ) 
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।भ. कणैमूलश्रणालो ( २४7०४ तपल ) 


<~). जन्रुकास्थि ( 18%1५]€ ) 


1 


ठ "~ © ¢ + ० 1 


9.9, 


1.2: 


13 


00 


. अनामी श्रमनो (]-०प2४८ ^ तलप ) 

. दक्षिण अघोजनुक धमनी ( रिशा ऽपण्ठाभ्णामय (प्लु ) 

. दक्षिणी महामातुका घमनी ( रिदा दिगप० (वधत्‌ 4 ला ) 
रहिरमातिका धमनी ( ए्ल02] (श०धत्‌ प्लस ) 

अन्तमातुका धमनी ( [पला] (27075 ^4116ाप ) 

. जिह धमनी ( (शषण्टणम्‌ प्प ) 

. बहिःउध्वंहनु घननी ( एष्टा] श्भम्‌ ^ पप्लापु ) 


॥ बहिमातृका उपरो ओर जाकर ( (0० ग एपला12) 


(1>70पत्‌ ^ पला ) 


. पर्चकपारु घ्मनो ( 0४] ^ पलप ) 
. अन्तःगल धमनं ( पला 2] वपष्टषाभ् जलय ) 


. अधोजन्नुक धमनी ( तृतीय भाग } ( ऽपाण्लक््णथ्ा क्प्ल 11८ 


0271 ) 


। ४ | कै 
अनुप्रस्थ शौव धमनी कौ अवरोही शाखा ({ 686लकाणट णिश्त भ 
वइर्लऽ6 (लप्ा८2] ^ तैलस ) 


, अनुप्रस्थ छं सफलक धमनी ८ (वऽण्नाऽ6 802 पोकः ¢ ) 
14. 


अंसफरक धमनी ( ग्क8शलाइ€ (लाणा621 ¢ लकु ) : 


. अनुप्रस्थ अंसफलक शिरा ( प9ण्लाऽ€ 86 वपः जलप ) 
16. 
14. 
18. 
19. 


अघोजन्रुक शिरा ( ऽपा्नुश्णरप छल) ) 

उत्तर अवटुक वेगस तन्विका धमनी ( ऽप्णल्पणः वाफष्मत्‌ ^ प्ल ) 
सहायक तन्त्रिका ( ४ थ्णऽ पिला ९८ ) | 

सहायक तन्तिक्ता ( ^८८८३ऽ० प्विलाःएठ ) 
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20. ग्रीवानुगा तन्तिका जार ( कटो हुई ) ( तलःण<ग्‌ एालपड, (प ) 

21. कक्ानुगा तन्त्रिका जाल ( 81201४2] एल ) | 

22. अधोजिह्वा तन्िका जिह्वाकंठ्का पेशी पर ( प ?70दा०8821 दविलाण्ड 
0 {1‡0&1085प्5 7पऽल्‌८ ) 


----- ---~ -- 


रक्तं परिसंचरण 
( (1६0ण18{{00 2 21000 )} 


रक्त हमेरा रक्त-नच्यिो मे रहता है ओर शरीर के बाहर तब तक नहीं 
निकरता जब तक कि कोई रक्त-नटी कट न जावे । रक्त के अन्दर भी पौष्टिक 
पदाथ होते है 1 उन्हे तन्तु शोषण क्रिया से ही ग्रहण करते है । तन्तुं के अन्दर 
रक्त नहीं रहता क्योकि रक्त से भरी नज्या होती है । 

रक्तका संचाल्नदो धेरेमें होताहै। एक छोटा सा हूदय, पलमोनरी 
धमनी, फेफड़ा भौर पल्मोनरी सिरासे मिल करवनाहै। दूसरा बडा घेरा 
महाधमनौ ( 402 ) तथा शरीर भर के केरिकाथों भौर ऊतकों से मिल र 


बना है। 


छोटे घेरे से रच्छ परिचंचरण 
( (ष्पा 2 23100 11110 प६॥1 (7 प्000979 (ष्वा ) 


समस्त शरीर करा अशुद्ध रक्त ऊध्वं तथा अधःमहाशिराके द्वारा हृदयं 
के दाहिने अलिन्द में प्रवेश करता है मौर दाहिना भालिन्द धीरे-धीरे फैलना शुर 
करता है । यह उस समय तक फलता है जव तक क्रि यह्‌ अशुद्ध रक्त से 
रुरा भर नही जाता । जव दाहिना अलिन्द बलु रक्त से पूणं रूप से भर जाता 
है तब यहं सिक्रुडना शुरू करता है जिसका परिणाम यह्‌ होता ह कि भिन्द 
के अन्दर का दवाव बढ जाताहै, साथही साथ महाशिराक्रा मुख बन्दहो 
जाताहै ओर त्रिकपदिका कपाट ( (०१ नाच) खुल जाता है 
भर रक्त दाहिने क्षेपक कोष मे प्रवेश करता है। अब क्षेपक कोष धीरे-धीरे 
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फेना शुरू करता है गौर उस समय तक फौरुता रहता है जब तक कि वहु 
रक्त से भर नहीं जाता । अव दाहिना क्षेपक कोष सिक्रुडना शुरू करताहै 
तथा द्विकपदिका कपाट बन्द हो जाता है तथा पफुप्फुस धमनी कपाट ( ए८- 
पपणर ७2156 }) खुर जाता है । अब रक्त के दाहिने क्षेपक कोष से 






न {| 
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ॐ 


छोटा घेरा 





चित्र सं° ५२-शरीर में रक्त-परिभ्रमण 


फपफुस धमनी ( एपापणवा कलय ) के द्वारा फेफडे मे साफ होने के च्यिः 
जाता हे । वहाँ से पुपकुस शिरा ( एणाप०पा एल ) द्वारा रक्त शुद्ध अवस्थाः! 
मे बायें अलिन्दमें आ भिरताहै। ` ¢ 
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कुल्लि धसनी ओर उसकी शलाये 
( ‰0€ (011© & ८८९४ 2११५ 1४8 01206068 ) 


^. महाप्राचीरा का दक्षिण मूर ( रध (णऽ ० [वापश्टा) ) 
ॐ. महाप्राचीरा का वाम्‌ मूर ( 1 (णऽ ग [भुणा ) 
८. यक्त की रज्जु-स्नायु ( रणत [दकल ० 1रण्लः ) 
1. ग्रास नली ( 06800095 ) 
% पित्ताशय ( 6211 ?1200@ ) 
8. पित्त नली ( 71 तपः ) 
~. यक्त का दक्षिण पिण्ड ( २९1४ 106 ° [र्टः ) 
श. यक्त का वाम पिण्ड { 1.81 1006 0 [णलः ) 
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1. प्लीहा ( एवल ) 


4, अगन्यादाय शिर ( ८९९५ ° 22161625 ) 
ट. अनगन्या्य गात्रे ( 800 ग 27161625 ) 
1.. ग्रहणी ( ए0षपरवलपपण ) 

14, दोघं वपा ( (थल्2ा 0्लपपा ) 


1. भौदरीय महाध्मनी ( ^0त0प्ण02] ^012 ) 
2, कुक्षि धमनी ( (0ना2८ «प्ल ) 
3. जठर धमनी वामा ( 1.0 (उक्त (ष्फ ) 
4, प्ठेहिकी धमनी ( अगल (प्ट ) 
5. याक्रती धमनी ( प्तनुभ्ल ^ पल ) 
6. दक्षिण अधः मघ्यच्छद धमनी ( रिष्टा ण्टित०ः एापलाात (पलार ) 
7. वामं अघः मध्यच्छ धमनी ( 1. [णट्पि०ः एापला८ कतल ) 
८, दक्षिण जठर धमनी ( ९1४ © ^ पलार ) 
9, पित्ताशय धमनी ( (055० ^ पष्ठ ) 
10. जठर ग्रहणी धमनी ( ७250 {पतल ¢ पला ) 
11. दक्षिण जठर वपा धमनी ( ©उञ््छ-णनत ॥व्ध ) 
12, ऊर्ध्वे अग्न्याशय ग्रहणी ( ?>८6260 [प९तला2178 ऽपल्पण ]) 
183. प्लीहा धमनी की कध जाठरी शाखा ( आना (क्प एश्षालौ म 
अलात ^ पला$ ) | 
14. लघु जठर वपा धमनी ( छक्र अफऽ्2 ) 
15. उत्तरान्तिकी घमनी ( प्एला० }4ललतलात &पलाप ) 
16. अधरा महारिरा ( पलितः ४८६०२९2२ ) 
17. प्रतिहारिणी महाशिरा ( ९०६०] लप ) 
18. साघारण यकृत-प्रणारी ( (गणयण० प्लएक्रप्८ 0पल ) 
19. पित्ताराय प्रणाली ( @४8५५ एप ) 
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(प 


, अनुप्रस्य वरहृदन् ( (905८756 (नृप ) 

, अवरोहिव्रेदन्त ( 6866000६ (गप ) 

वृहुदन्तर कुण्डलिका ( §&०१ @००प ) 

मलाशय ( रिध्प् ) 

ग्रहणी ( 1प८०€ एप ) 

 अग्न्याश्य ( 22107625 } 

. ऊध्वं आन्त्र योजिनी धमनी ( 9पएल० }463लाल८ कपल ) 
. उध्वं आन्त्र योजिनी शिरा { §पएलप०य }4@त€फप्लठ एलंप ) 
मध्यमा वृहुदन्त्रिका धमनी ( 14110416 (ण्ला८ ^ पल } 

. दक्षिण वृहृदन्विका धमनी ( र7धा1\ (0ना८ ^ पल ) 

, शेषान्त्र-वरहद आन्तर धमनी ( 17० €ण्ना८ ^ पल ) 


मध्याचन्तिका तथा शेषान्विका शाखाये ( -लंप्णञ्‌ 2० 1168 
10:21161168 } 


7. अघः आन्तर योजिनी धमनी ( 1पल्पिणः क4ल्ञल्यष्याःत लाए ) 


+| 


8. अधः आन्त्र योजिनी शिरा ( पटिपणः }4ल्डलपौलंठ फलाः ) 
9. अधरा महाशिरा धमनी ( [पलि सल262.र2 ) 


10. वाम वृहृदन्तिका धमनी ( 1. (0८ ¢ प्ल ) 
11. बुहृदन्तर कुण्डलिका धमनी ( ्टण्मत्‌ ¢ पलप ) 
12. उध्वंमखादाय धमनी ( ऽपणएच्प०य पिश्लण्छपः]1मत्‌२्‌ पला ) 


13, दल्लिण श्रोणिफच्क साधारणी धमनी ( रिशा व्गफाप्ठा 11726 
लाए ) 


1 4. वाम श्रोणिफलकं शिरा ( 1 व्ण) [1126 लप ) 
जदरीय महाधमनी ओरं अधरा महाक्षिरा 
( ‰960701031 ‰ 01६2 2पत्‌ 1010 $ ९०२८४९४ ) 
‰. महाप्राचीरा पेशी ( 7 भ्ापणश्हुपः ) 


8. दक्षिण वृक्षक ( ए एकपल ) 





१५० दारीर-रचनां एवं क्रिया-विज्ञान 


0. वाम वृक्क ( 1.५ &पाण्लफ ) 

1, अधित्रक्क ग्रन्ि ( ऽपए27608.1 (]दपत्‌ ) 

६. म्रासनली ( 0€्णुणाश्हुणऽ ) 

?. दक्षिण मूकं ( र1्ा1६ (पऽ ) 

©. उदरच्छदा चरमा ( ¶वणडण्लाइप्ऽ ^0तगापोपाऽ } ` 
घ. श्रोणी-एलक्रिका ( 1773005 ) 

1. कटिचतुरस्रा ( @पक्तभौपऽ [.पाप्रणापा) ) 


4. करटिङम्बिनी दीर्घा ( 25025 420 ) 
६, गवीनी ( तालः ) 


नै 
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19. 
16. 
14. 
18. 
19. 
20. 
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 ओदरीय महाध्मनी ( 4{त०प प] ^ ज ) 

. दक्षिण अधः प्राचीरिका मनी ( रिशा ण्ट्तगः एाप्टए6 €प्लाफ़ ) 

* वाम अधः भ्राचौरिका घमनी (थी [प्िपतगः एाप्टमं प्ट ) 

* कुक्षि घमनी कटी हुई ( (णन्‌; (लय ) 

, ऊध्वं आन्त्र योजिनी धमनी कटी इर्‌ ( ऽपणलाग 14ललल८ {लार 


तप ) 


. ऊध्वं अधिवृककिनी धमनी ( ऽवएएलपंगः पणभा] ^ ला ) 
` वरक्क धमनी ( रला] ¢ ) 

. वृषण धमनी ( ¶ल्शप्रल्पाभ्न &गला ) 

अधः आन्त्र योजिनी ( 1प्ल्पिज [कलाल ¢.€ ) 

10. 


कटि धमनी (पापस ¢&प॑लाए ) 


, धिक्रमध्या धमनी ( 1410016 52672] ^76ा ए ) 
12. 


दक्षिण श्रोणि फलक साधारणी घमनी ( रथौ (0117107 {126 
716 ) 


श्रोणि. फलक धमनी ( एल] 1112८ प्ट ) 
भधरामहाशिरा ( [प्लिज एला8.८प2 ) 
वृतक शिरा ( रला] ८ ) 
वृषण शिरा ( (ल्ञं०्पाभ एला ) 
श्रोणि फलक साधारणी शिरा ( (ग्ला) 11186 ल ) 
श्रोणि फर्क अधोजठर तन्वि ( 1गाए०्दुक्प८ प्िलर्ठ ) 
वंक्षणोपस्थिका नाडी ( 170 [टप] वल € ) 
पादवं ओवीं त्वाची तन्तिक्रा ( 1.2#6121 एलप 0181 (पराश्राल्जयड पिल ) 
ओतं तच्तिका ( एलप्ठाव] पल्ल 9 
=-= 


११ 





१५२ रारोर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


जधोजन्नक चबन ओर उवक्तो क्ाखा्ं 


( ¶0€ ऽप0€12र120 लाइ 204 1८8 012061168 )} 
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| 
| 
| 
1 


. प्रथम पञ्युका ( एः रि ) 

. अग्र विषमिका ( ऽ८शलण ^ पपलधम ) 

. भवटु-ग्रन्थि ( {117० 00व$ ) 

, अनामिका धमनी ( 1ण्णणणपी8 (लाए ) | । 
, दक्षिण साधारण केरोटिड धमनी ( रिष्टा (0ष्णपल) (भत लार ) 
, दक्षिण अघोजत्रुक धमनी ( रि्ौ५ पालक कपल ) 
, अवटुगरैव धमनी काण्ड ( ¶एष्ठ-व्लप०य्‌ (प्प ) 

, कशेरुका धमनी ( $लल2ा ^ पलार ) 

, अघः अवटु धमनी ( [पल्पि०य गतत ¢ प्ल ) 

„ अनुप्रस्थ ग्रेव धमनी ( (7 5ण6786 (लाःए1621 (प्ल ) 
, इसकी आरोही शाखा ( 1४5 ^5त6ाता7 ए7216]) ) 

, इसकी अवरोही शाला ( 19 @5त्लणताण्टठ एवन्ात]॥ ) 
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॥ 0, अनुप्रस्थ अंसफलक धमनी ( (एअ05८ाऽ€ 96वएपावः (ला ) 
11, ऊध्वं पशु कान्तरिक धमनी ( ऽपए़च्पंणः [पाल्८05॥21 €^ पप्टाए 
12. गम्भीर ग्रं व क्षमनी ( ^> एारणिपत2 (67678 ) 

13. अन्तःस्तन धमनी ( प्ल] डाक &गलाफ ) 


14 आरोही ग्रं विक धमनी ( ¢ऽ्नाताण्ड (त्म ्प््लार ) 
~ 15, मध्यच्छद तन्तिका ( ?707€ण6 [७५९ ) 
| 16. वेगस तन्तिका ( /2ए5 विलष्ट ) | 
17 दक्षिण परावतिनी तन्विका ( रा रल्०प्तल्ौ पदाणट ) 


नितम्ब-प्रान्त कौ रचनां 
( {पए.€ ग {€ (प€०। 16100 ) 
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¢» रहत नितम्बिका ( कटी हई ) ( गापष्वनः पण्ड तप, ) 
&8. मध्वं नितम्बिका ( कटी हई ) ( अपप 1(दताण 14 
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दारीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


0. घु नितम्बिका ( यापाश्लपऽ कदाप्रपफपड ) 

12. तुम्बिका ( एग 705 ) 

ए. यमला ऊष्वं ( (ल्ल ऽपएलः०ः ) 

र. आभ्यन्तर गेवाक्षिका ( 0एधपा2प्ठ पलप ) 

@ यमला ऊध्वं ( 0७616115 [पलपगः ) 

ति. उर चतुरसिका ( 00720 एिलल75 }) 

1. वृहत्‌ मभिवतंनी ( ^ए0पत०ा वुः ) 

{. मध्य नितम्बिका का निवेश ( [08० ज (पदलप कवल्तापड ) 
६. टोकन्टर ( (टला ग 0तीपाटाः ) 

¶,. लासन-गण्डक ( 1ऽता021 (पोलतभप ) 

1/1. द्विशिरस्का ओर्व भौर कण्डरा कल्पिका की संयुक्त कण्डरा ( {16710017 


# ©) 


8. 


9 


गपा) ४० एःल्लु08 एलणजाः§ 271 §ला01४60017105प5 ) 


ऊर्वं -नितम्बिका घमनी उत्तान भाग (ऽपए़ल्फीलं ग्‌ एष ज धौल इपएलाणः 
21162] प्ल ) 


, उर्घ्वं-नितम्बिका धमनी के गम्भीर भाग को अघः शाखा ( 1.0ल' 02" 


1611 0 16 तिन ए न ऽपफलपंणः (आापालव ^ लङृ ) 


॥ ऊर्घ्व-नितस्विका तर्तरिका ( 9(0117€107 (गपौ€2] बिल्ल ) 
, गृध्रसी तन्त्रिका ( §न४० विलाण्ट ) 


ीर्वत्विची पदिवमा तन्त्रिका ( 09० लता] (पशात 
पलार ) # 


र ऊरघ्व॑-नितम्विका धमनी ( ऽपलपठा (पाट्‌ पला ) 


आपतराभिगा तन्तिका-पोषिणी धमनी ( ^11ल2 (ागापछणऽ विला 
15206 ) 

गृह्य घममी ( ८८९०९] पविलाःए८ ) 

अन्तः गुह्य धमनी ( [0ल2] एपतलातग «प्ल ) 


10, भाभ्यन्तर गवाक्षिका की तन्त्रिका ( परिल ० (पाका [प्रलाप ) | 





सातां अध्याय ९९ 


{1.. ओर्वात्वाची-पर्दिचम। तन्तिका की दीघं मृलाधरिका शाखा (1.08 
९610681 01116} 0? ए0ला10ा' = ए€1101*21 = @र्ा160 पड 


पपल.€ ) 


~ ~ --- --~~ 


जानु-पुष्ठुलात कं! दच्छेदनं 
( 11886610 2 ६० ०1४६2] ए ०588 } 


3 





चित्र सं० ५८ 

.&“ द्विचि रस्का-ओर्वी ( 5106108 एश70शं§ ) 

8. कण्डरा-कल्पिका ( भन7ा+©1011108प§ ) 
~. कला कल्पिका ( उनो प्षलशा7ण2108प§ ) 
तनुपेरी ( ७7208 } | 


१५६ शरीर~रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


£. दीर्घातमा ( कपः 5 ) 
ए. उपरिस्थ-पिण्डिका का अन्तःशिरा ( 1160181 ॥€8त 2 ©88170 
01शा7प§ ) 


(. उपरिस्थ-पिण्डिका का पारिवक् शिरा ( 1.2] 168 ग (©69810- 
71707 ) 


पि. अनुपिण्डिका ( एाश्ा{का18 ) 


1. पुरोजंधिका साधारणी तन्त्रिका ( (ग) एल.068] फला₹९७ ) 

2. बंतःजंधिका तन्तिका ( 102] [शए८ ) 

2. जानुष्ष्ठिका शिरा ( 20068] रली ) 

4. जानुष्ष्ठिका धमनी ( ए०1]112] ^1{€ाफ़ ) 

9. उत्वं आन्तरजानुगा धमनी ( ऽप््‌®शधं०ाः 10608] = तलशा९पोशः 
&{6ष़ ) 

0. उष्वं-पादंगाजानुगा धमनी ( अप्लं क्न॑ला उच्ालपाक्नः 
१46.) 

7. ऊष्वं-मांसगा शाखा ( ऽपएलं०ः पष्य 10 ) 

8. पारवकी शाखा ( ऽपा8] 721९] } | 

9. पुरोजंधिका-संयोजनी तन्त्रिका ( ॥01168] ^788107106 [९४९ ) 

10. अन्तःपाद्विकी तन्तिका ( 14५02] ऽप] (प†भिाल्गऽ फला ४९ ) 

11. भघःशाखा शिरा ( 97181| §कणला०ण8 एलं) ) 





| ~ 


उर कं पृवं-प्रान्त का गम्भीर विच्छेदन 
( € 0188 ललध०्प ग ल हिठण ग € वणि) ) 
4. पूर्वोध्वकटक ( 41161107 उपल 107 11186 876 ) 





सातवां अध्याय १५७ 


8. दीर्घातमा ( 387†008 ) 


(4, उर प्रावरणी तानिकयपेली ( 1507 28012, [212 1758016 ) 
12. सम जौविका पेशी ( एिड्न॑पड प्लागः8 ) 


ॐ © ‹ 
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£. मव्य वृहदिका पेशी ( प्58 
1071€ः 706त प ) 

४. श्रोणि फलकिका ( 1] ध८8 ) 

(. वबृंहत्‌ कटि रम्बिका पेशी ( ?8088 
1012107 ) 

पि. ककताभिका पेशी ( 267७8 } 

1. दीर्घाभिवतंनी पेशी ( ^40परमाणः 
{01६४8 ) 

4. ख्घु अभिवतंनो ८ ^एतप्८॑णः 
618 } 

६. तनु पेशी ( 1801118 } 

1.. पाश्वं बुहदिका-बाह्या ( फ8७प्8 
1.216.218 ) | | 

1. अभिमध्य ब्रृहदिका ( ४288 


16018118 ) 


. उरू चतुरलिका पेशी की कण्डरा 


( [€160 2 @ेपता९न्‌8 
प्रला0गः78 ) 


„ बृहत अभिवतंनी ( ^0प्रल0ः 


18718 ) 








१५८ शरीर-रचना एवं क्रिया-विनज्ञान 


1. वंक्षणिका स्नायु ( [टपो7६] [श्टक्ााला) ) ` | 
. पादवंगा त्वगीया-भौर्वी-तन्तरिकां ( [24121 {61110181 (-प्राल<0प्रऽ 
7९८४९ ) भ 
ओर्वी-तन्विका { ला1078] ०८९९ ) 
ओर्वी-घमनी ( {6120781 (ला. ) 
- ओर्वी-लिरा ( श 01} छ (10 ) 
- श्रोणि-गवाक्षिणी तन्त्रिका ( 0018101" फलाः ए० ) 
- गंभीर उर धमनी { ए0:प्:08. 76110721 4शाए ) 
„ पारव परिवेष्ठक उरू धमनी ( {.2.9781 6710141 (का प्राण0९द्र 
` {शि ) 

9. अघः राखा तन्तिका ( 98.1116110्8 [पला ५९ ) . 
10. मध्यवर्ती ओरवीं स्वक्‌ तस्त्रिकाएः { [7{€ा718ता&.{6 0610781 (प्ा2- 

1160115 87७९ } 


29 


0 "~ ¢ ९! प 49 


जघ्रा तथा पाद के पदंपुष्टु का रिच्छेदन 
( 015856९६109 ग ४06 1.€& 2४१ ००६ } 
4. पुवंजंधिक्ता पेशी ( (08178 ^ प्लातण ) 
8. दीघं पादांगु प्रसषारिणो ( {60897 [21070 [जाह ) 
(+. दी्पादाङ्धलो प्रप्षारिणी ( ्र<6180? प्श]पञंड [01908 ) 
12. पादवितिका तरतीया ( 28011865 (शंप ) 


2. पादवितिक्रा दीर्घा ( ?2€70186प5 [गाप ) 
ए. पादविततिका धु ( एश018७8 एा€ 18 ) 


©. धु पादाङ्कलि प्रसारिणी ( छिशाह्ण [श्ण 876§ ) 


प्रि. जंधापिण्डिका कौ परियां ( 408९168 0 {6 (र ) 
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सातवाँ अध्याय ॥ १५९ 


1. गुल्फ का स्वस्तिक स्नायु ( (पलं316 
(पा [तटक्षछण 

1. अन्तजंडघास्थि पूर्वंघारा ( 7 } 

2. अन्तजं ङवका धमनी ( ^7{ल07 पुपणंदा 
"टा" ) 

3. अन्तजं ङ्वका आवत॑क घमनी (4प्ौलःगः 
11021 द्च्व्छप्ल)+ पलार ) 

4. बहिर्जधिका तन्त्रिका ( 1269) ए्०168] 
पिलाः९6 ) 

9. उपरिस्थ ॒वदिर्जधिका तन्तिका ( प€ा- 
0९181 एला0ा1€६] }€7ए९७ ) 

0. मध्यस्य पाद पृष्ठकं त्वाची तन्िका 
(11611116018.{6 [20788] ८पःक्ष€0प्र 
+\6९8 ) ॑ 

7. अभिमध्य॒पाद-घ्ष्ठिका त्वाची तन्विका 
( 1060181 08६] (प्र^वा1€0 प 
प 6र९€ ) 

8. पाद षष्ठिका घमनी ( 12088115 ए60;8 
47/67 ) 


9. पादवं पाद-एष्ठिक्रा त्वाची तन्तिका ( [.216- 
121 [207881 (प्रौश7ल्गा§ कवल र९ ) 


= फ _ ^ ~ 7 1) 1 कन क „~ ~ ~ चि क 
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रारीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


जघा परिचम प्रान्त का गस्भीर विच्छैदन 
(€ 12188610 ग ६१0€ 03लाः ग ४१८ 1.68 ) 


&. पादविवतिनी दीर्घा ( ए९ाग8७पह 


1018 ए्ऽ ) 

8. प्च जंधिका पेरी ( ¶¶028]75 ए०8- 
{शध0ा' ) | 

(+. पादविवतिनी लघु ८ एलश०ा६९प्रह 
316ए8 ) 


12. पादांगुष्ठ आकरच्नी दीर्घा ( फिलशग 
81] प्ठं§ [गहण ) 
1. पादांगुलि आकुञ्चनी दीर्घा ( एलः 
{€ा1०ाप्रा1 1/0ह्ण३ ) 
£. पाष्णि कण्डरा ( 1९0-08]681160§ } 
1. प्च जंधिका धमनी ( एण्डाथ० 
[102] ^ लङ ) 
2 परच-जंघिका तन्त्रिका (पण2] [लाट 
. बहि्जधिका धमनी (670168] ^ {शक} 
“ परचजंधिका धमनी कौ मध्य पाष्णिगा शाखा 
( उच्च उदय ) ( 1160121 ८]168168} 
कल्‌ ( प्राह) गहा) ° 0 
ल (081 ^ {ल ) 
परिचम-जंधिका धमनी की योजनी शाखा ( (गणपाप्राण८वणट एश© 
०7 -0डाला०ा' [10721 4 7{€ाफ़ ) 
परच जंघिका की कण्डरा ( (लात्‌) गा पुपरोण2118 एल ज ) 
पादांगलि-अकुन्वनी दोर्घा की कण्डरा ( (9100) ग शगः [110 
771 101६5 ) 


+> (९.2 
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सातवां अध्याय ९६१ 


8. पश्च-जंघिका धमनी का अन्तिम भाग ( ¶लाफणंञण ग एकश॑लतग 
11081 ^ {लाश ) 

9. पश्च-जंधिका तन्विका का मन्तिमि भाग ( (शाता ग एज्डालगः 
व्रा प्छार€ ) 

10. पादागुष्ठ आकुञ्चनी दीर्घा कौ कण्डरा (100) 2 एल ०ा पत] पलं 
1.08 पऽ ) 

पादतल का गम्भीर विच्छेदन 
( 00€67 14586९10 ० ४€ 80०16 ग ६१€ ०० ) 
+. अन्तगु ल्फिका स्नायु ( 1वमा126 
{7६श्776){ ) 

2. लघु पादाद्खलिभाक्कुञ्चनी कटी हुई 
( #16 द्गः 12 ह्ग'पा. ए16- 
ए18 00४ ) 

५. पादतलीया पाश्वं तन्त्रिका (1.2.168 
ए80{87' पपःए6 ) 

4. पादतलीया-पाश्वं धमनी ( 12678} 
१187187" ^ टाः ) 

9. पादतीया अभमिमध्य तन्तिका 
( 1/60181 एकिः पथर€ ) 

0. कनिष्ठ अपवर्त॑नी ( ^00प८ा0ा 
12६1 (पणत ) 

7. पादतरू अभिमध्य धमनी ( 1066184. 
(क्ण॑डः ^ल ) 

8. पादतल-चतुरसरा ( (2 ताभ्पड 
ए120{86 ) 














२.६२ शारोर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


9. पादाञंगुष्ठञसिवतनी ( 4000107 प]पठो8 ) 

10. पादांगुखिधाकुञ्चनी दीर्घा ( ए] ० [शा{ता पा) 1.0६ ) 

11. पदागुष्ठआकुञ्चनी दीर्घा ( #1&07 प्रभाप्लं§ [.णा्टपऽ 

12. लघु कनिष्ठामाकुञ्चनी स्वा ( एिलछ्णः टापं पवा 68 ) 

4.8. पादतलीया अभिमव्य तन्तिका की अंगुलिगा साधारणी शाखा ( (गा710) 
01118] 2187111 ० 1166121 ए]क्षष्िः चिला ४6 ). 

14. पादतलीया पादवं तन्त्रिका कौ अंगुलिगा साधारणो शाखा ( (गालो 
12] 916] ग 1218281 रक्ष्णः देल ण्ट ) 

15. पादांगुष्ठसंकोचनी हृस्वा ( 71607 8] प०§ 1618 ) 

16. अनुकण्डरिकाओं में से एक ( @16 ° 16 [.प्रा2})168168 ) 


बड़े घेरे से रक्त का परिसंचर्ण 
{ ८८12६0४ ग 810० ६0०0 1.०6 (प्ट्प्प ) 
जव फेफडे के अन्दर रक्त साफ हो जाता है तब वह फौपकुसौ शिरा केदारा 
हता हृञा वाये अलिन्द मे प्रवेश करता है । वायां अलिन्द ।फर फलना बुष 
करता है जब तक कि यहु पूणंरूपसे रक्तसे भरन जाय । जव यह्‌ रक्तसे 
धणं रूप से भर जाता है, इसके अन्दर दबाव ठद्‌ जाता है, क्योकि यह्‌ सिकूडना 
शुरू करता है। इसके सिक्रुडने से दविकपर्दी कपाट ( 141४६} ५६.१९ ) खुल 
जाता है ओर इस कपाट के दवारा र्त बाये क्षेपक कोषमे आताहं। दिक 
कपाट रक्त -को क्षेपक कोष से बाय अलिन्दमे जानेसे रोक्ताहै। जब बार्या 
्ेपक कोष रक्त से भर जाता है तब यह सिकुंडना शरू करता हे, द्िकपर्दीं कपाट 
अन्द हयो जाता है ओौर महाधमनी कपाट बुर जाता है भौर अव्र खत महाघमनी 
मँ भाकर उसके द्वारा सारे रीरमें भ्रमण करता हे भौर धमनियो से होता हुआ 
केदिकाभो को जाता हे। 
भब यहु रक्त सारे शरीर से धुमकर शिराोसे होता हुभा अन्तमे ऊध्वं 
महाद्विया ( अपन10ः' एला)8०8 ९ }) तथा अधरा महाशिरा ( [शिः 


सातवां अध्याय ; १६२ 


0118088 ) से होकर दाहिने अलिन्द मे आना है। इस तरह्‌ से इसका चक्रः 
चरता रहता हे । 


[मण 2 2 वा 


हदय को गति 


( ००९०१७०६ ज प्ल्भः ) 


हदय का फेना तथा सिकुडना एक क्रम से होता है भौर नियमित सूपसे 
होता है । सबसे पहले अनुशिथिल्न की लहर ( प्रण 0 [28101 ) 
अलिन्द से प्रारम्भ होती रहै गौर रक्त भरने के समय एक साथ फेना आरम्भ 
करती है । जव आरिकिल मे प्रसार समाप्तो जाताहै तो प्रसार की छहर क्षेपक: 
कोष में पर्ुचती है 1 दोनों क्षेपक कोष साथ-साथ फेलना आरम्भ करते हैँ । ठीकः 
इसी समय अलिन्द ( ^ पा7५16 ) के अन्दर संकोचन की लहर ( ४8१९ रण 
88101 ) शुणू होती है मौर अलिन्द फेलते है तो तिल्य सिकरुडते हैँ । 

हृदय की गतिकीक्रियादो भागो में विभाजित की जा सकती है] पहुरीः 
अवस्था वह्‌ है जब कि अलिन्द फेकते रहते हैँ गौर निर्य स्िकुडते रहते है ओर 
द्सरी अवस्था वह्‌ होती है जब कि अटिन्द भिकूडते रहते है गौर निलय फेरुते 
रहते है 1. 

एक साधारण मनुष्य के हृदय की धड़कन एक मिनट मे कगभग ७२ बार 
होती है यानी एक धड़कन मे ॐ& मिनट लगते हैँ । इनके अतिरिक्त हृदय की 
फैलने गौर सिकरुडने की क्रिया सम्मिल्तिहै। एक बात गौर हैङ्जि प्रसारकौ 
क्रिया मे अधिक शमय र्गताहै मौर संकोचन मे क्म । 


अब एक बात यह भी व्चार करने योग्यहैकि जिस समयसे हदयका 
काम आरम्भ होता है भौर मरते समय तक हृदय की धड़कन बनी रहती है 1 तब 
यह सवाल उस्ताद कि कोई भी भंग इतने समय तक बिना आराम क्रि 
बराबर काम करेगा तो उसकी क्षया हारुत होगी । इसका जवाब यह है कि जितने 
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जितने समय में एक हद्‌ स्पन्दन ( प्€्2ा{ 068 ) होता है उस समय मेँ कम- 
से-कम तीन काम होते हं । हदय का प्रसार, हृदय का संकोचन तथा हृदय का 
शकना या आराम ओौर फिर वहो क्रिया दुबारा शुरूहौ जातीहै। जिस समय 
हृदय र्का रहता है उस्र थोड़े समयमे वह पूर्णं विश्राम करल्ेताहै। उसे 
कोद उत्तेजना चौका नहीं :सकतो । इसे विश्रान्ति कार. ( ए०० ज 
61822110) ) कहते हैँ । 


“ˆ हृदयं को ध्वनि 
( 9०णात ग €> ) 


जिस समय हम स्टेयोस्कोप ( 81611108९0106 ) हृदय के कपाट के पास 
 खगाते है, हम लोगों को पष्ट रूप से दो प्रकार की घ्वनि सुनाई पडती है। एक 
ध्वनि तो रम्ब तया धीमी रहती है जितै ल्प कहते हँ ओर दूसरी ध्वनि बहुत 
तेज भौर छोटी सुनाई पडतो है जिसे पा कहते है । यह दोनों ध्वनियां 
81₹68 के निकट ही सुनाई पड़ती हँ । चकि ^+पा¡01च5 पीछे पड़ जाते हँ 
ओर ४6171016 सामने पडते हँ इसल्यि एलालृ6छ के 3] की 
ध्वनि अधिकतर सुनायी पडती है । 
जिस समय ^प्रा१५]७8 फर चकते है भौर $श)॥71068 सिकूडना भरम्भ 
करते हैँ उस समय [प कौ ध्वनि सुनायी पड़ती है भौर जब ^ पा०],9 
सिकुड चकते हँ तव ४6116168 सिक्रुडनां आरम्भ करते हैँ | उस समय पा 
की वनि सुनाई पड़ती ह । यह दोनों ध्वनियां क्रम से एक दूसरे के बाद निरन्तर 
सुनाई पड़ती है । जंसे-1 "प्राप बीमारी के सपय इनकी आवाजमें फर्क 
आ जाता हं। । 
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रच्छ का दाब 
( 81000 २८6७७८९ ) 
जिस ससम हदय आद्रुन करता है उस समय रक्त पर दबाव पड़ता है, 
जिसकी वजह्‌ से उसके अन्दर गति पैदा होती है गौर रक्त आगे की ओर धमनी 


मे बदृता जाता है । उसके बाद धमनिर्यां बहुत तेजी से आकरुखन करती हैँ भौर 
ग्क्त को आगे बढ्ने को प्रेरित करती हैँ । 





चित्र सं०-६३-रक्तदाब मापक यन्= 
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रक्त का दवाव एक यंत्र दवारा नापा जाताहै, जिसे रक्तदावमापी 

( अपौङ्गद्टाणा7कश्ागा7ल॑लाः ) कहते हैँ । ईसके तीन भाग होते दै एक 
लम्बा बन्द थेला, एक रवड़ की गेद तथाएाके अकार की पारा भरी हुई 
दीशे कौ नरी । जिस मादमी का रक्तदाब छना होता उसके बहम रम्बा 
थेखा कस कर वाधदेते दँ! फिर परीक्षक रबडकी गेंद दबा-दबा करर्बाहु 
के चारों तरफ क्पेटी हई थेरी में हवा चटढ़ाता जाता है । ज्यो-ज्यो यह्‌ थैी 
फलती जायगौ रोगी बहे पर थेटी के कसने का अनुभव करता जायगा । इसके 
वाद परीक्षक जो कलाई पर नाडी का अनुभव भी कर रहा है, भपने 816 
1086006 के . (11681 6८6 को शैटी ओर बह के बीच उलेगा। रेस 
स्थान पर ताकि ब्रं किय धमनी के उपर € 7९८ कैटी से दवा 
रहे । हवा तब तक थी मे भरी जायेगी जब तक कराई पर की रेडियल 
धमनी को घड्कन का अनुभव बन्द नहो जाय । जव नाड़ी बन्द हो जायगी 
तो इसका अथे होगा कि थेटी मे इतनी पर्याप्त ह्वा भरी जाचकीरहै कि उसने 
भपने दबाव से ब्र किय धमनी को दबाकर उसमे से रक्त का बहना बंद कर 
दिया हे । इस प्रकार 916111080006 का 81 2¡©0£ कान पे लगाने पर परीक्षकः 
को त्रं करियल धमनी पर कोई शःद सुनाई न देगा । अव परीक्षक रबड़ की गेद की 
जड़ पर लगौ धृष्डी धीरे-धीरे एवगा ताकि थैली मे भरी हा धीरे-धीरे निकलना 
प्रारम्भ करे । जिसे आलां से शीशे कौ नली में क्रमशः नीचे मि रह्‌ पारे के तल 
से जाना जासक्ता है । थेली से हवा निकल्ते रहने पर ब्र कियल धमनी से चेटी का 
दवाव भो घटना शुरू होगा गौर शीशेकी नीम पारा भी गिरेगा। ज्योही 
त्र जियल धमनी पर से इतना दबाव हटेगा कि रक्त धमनी से होकर दौड सके तो 
परीक्षक के कानां म 91110800} दारा हृदय के सिङकडने ओर फलते क कन्द 
सुनायी पड़ने रगेगे शौर कलाई की नाड़ी पर भी गति प्रकट हो जाप्रगी । उस क्षण 
पारे का सतह्‌ पठ ठेना चाहिये । यही सिकरुडने का दबाव प्रकुञ्चन दाव (85810116 
हिः658प्रा९) होगा । वायु धीरे-धीरे निकालते रहना चाहिये ताकि पारा तली 
मे उसी तरह धीरे-धोरे गिरता जाय । पारे की सतह पर भी हृदय के आकुल्चनः 
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मौर प्रसारण का प्रभाव दिखायी देगा । शब्द धीरे-धीरे तेज भौर स्पष्ट होते जाये 
मौर अन्त में लुप्त होने ख्गेगे । इसका अथं यहु होगा कि अब थैी मे इतनी भी 
ह्वा नहीं है कि वह्‌ फली रह कर ॒त्रकियरू धमनी से सदी रहे ओर धमनी के 
स्पन्दन थेली की दीवार से उसमें धरी हवा के द्वारा पारे सेः सम्बन्ध रख सक्तं । 
जसे ही शब्द सुनाई पड़ना बन्द हो, पारे का स्तर पुनः पढ लेना चाहिये ओर इसे 
हदय दारा फलन पर रक्त का दवाव समन्लना चाहिये । अनुक्िधिर्न (724०० 
ए र5ऽपा6} अवस्था के अनुसार स्वस्थ प्रषुश्चन चाप ( §$5१०]1५ एप्ठ्डडपल ) 
भौर अनुदिथिल्न चाप ( न्भणःठ ए्कञण्र< ) मै अन्तर पाया जाता है ॥ 
्रहुचन चाप भौर अनुशिथिर्न चापर के बीच का अन्तर नाड़ी चाप ( ए]58 
"6७८ ) कटखाता है । रक्तचाप मेः प्रद्कष्वन चाप एवं अनुलिथिर्न चाप 
दोनो को बतलाना होगा । रक्तचाप चाहे जितना हो नाडी चाप मे अन्तरन 
भाना चादिए्‌ । नाड़ी चाप के बढने पर रोग का अनुमान लगाया जाता है 1 मानं 
रीजिये एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त-चाप है १३५ } १२० प्रतुन्धन चाप ओर ८० 
अनुशिधिलन चाप, अतः नाडी चाप ४० हणा } यदि रक्त-चाप उसी व्यवति मे 
गेद्ढे हो गया तो यह्‌ रोग अतिख्तदाब ( पछएनध्ठण्यग ) कहृलायेगा । एक 
भौसत आदमी में रव्त-चाप 90 + यु होता है । जैसे एक ४० दषं क मनुष्य 
का रक्तचाप १३० होगा । 


भे, क + कच्क्य््ये 


रकचाव क्था है? 


रकत-चाप वह्‌ दाव है जो रक्त हारा धमनी ङी दीवार पर पडता हे । यदि 
घमनी काट दी जाय तो रक्त एक बराबर धार से गिरना शरू होगा । होना क्या 
चाहिये कि जब हृदय सिकृडे तो रतत-धारा तेजी से निकल भौर जब हदय फैले 
तो रक्त-धारा छीमी पड़ जये--किन्तु एेसा नहीं होता क्यों ? क्योकि धमनी की 
दीवार कड़ो न होकर रबर की तरह छचकदार होती है | घ्षमनी मे हदय के 


भाकृश्चन का धक्का पाकर रक्त दोडत। है भौर जब हदय फखकर स्वयं अपने को 
९१ 
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रक्त से भरने कुगता है तो स्त पर हृदय का धक्का समाप्त हो जाता ह । अब 
रक्त पर हृदथ की जगह धमनी जो हृदय के धके से गुन्वारे को तरह रचक्दार 
होने से पुरु गयी थी, जव हृदय का धक्का समाप्त होने पर स्वयं सिकरडकर पहलो 
अवस्था मे आने रुगती है जिससे हृदय के धक्के के समाप्त होने पर धमनी के 
सिकोड का स्वयं धक्का र्गने रगता है गौर इससे पहले किं धमनो अपनी 
पूर्वावस्था मे भाकर अपना घक्करा बन्द कर दे, हृदय पुनः सिक्रुडकर धक्का क्गने 
का कायं संभाल लेताहै। इस प्रकार हदय ओौर धमतिर्यां बारी-बारी से रक्तको 
ठकेकती रहती है ताकि रक्त समान गति से भागे बदता रहै । यही रक्त पर 
धमनो दासा पड़ने वाले दबाव को र्त-चाप कहते हँ मौर इसमे हृदय दारा भो 
पड़ने ताला आकर्न ओर अनुशिथिलन चाप सम्मिलित है । 


केक 





आटठवां अध्याय 
मूजवह तन्त्र 
( तिपा 9 $ऽ{€ 70 ) 

शरीरकेवे अंगजो मूत्र के बनाने तथा रारीरसे बाहर निकालने मे भागं 
ठते ह वे सब मूत्रवह तन्त्र मे सम्मिलित है । इसके अन्तग॑त निम्नलिखित अंग 
भते ह :-- 

( १ ) वृक्क ( 1पपणः ) 

( २ ) गवीनी ( एए ) 





प 1११ 11 | 1, 


1-- काटेक्सं 
2--मेड्ला 
3-- केलिक्सं 
| 4--पेल्विसं 
5-- यूरेटश 
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(३) मूवाशय ( एप्प, एा>ततहः ) 
( ४८) पुत्रभागं (10610८4 ) 
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उदर म {ध्यत बुव कं आस-पाद्चं कं अवय 


&, महाप्राचीरा पेशो ( [वदु ) 

8. दक्षिण वृक्क ( रशा एपण्ठः ) 

©. वाम वृक्क ( 1. 1<7त< ) 

17. अधिवरक्क ग्रन्थि ( 8पः2ाल2] 6127 ) 

£, ग्रास नली ( 0660ए#भ्दपणऽ ) 

६. दक्षिण मूर ( २1९1४ (शण्ड ) 

७. अनुप्रस्थ उरिका ( (405ण्लाऽपऽ तत फण ) 
सि. श्रोणि फक्किका ( 17८5 ) 

1. कटिचतुरखिका ( 0 पश्व .प्ष्ए०पा) ) 


4. वृहत्‌ कटिकम्बिका ( 25085 ‰/12}07 ) 
1. गवोनी ( एाललः } 


1. बौदरीय महाधमनी { 40००2] 40112 ) 
2. दक्षिण अघः मध्यच्छद धमनी ( रिध7॥ [लिप लत ^ पलक } 
3. वाम अधः मध्यच्छद धमनीं { 1.€ 11107 2117€1116 416४४ ) 
4. कुक्षि धमनी ( (ण्ला०८ ^प्ल | 
5. उध्वं आंत्र योजनी धमन) ( ऽप7ला0ाः 465ऽला7ालध८ लाक ९ ) 
6. उध्वं अधिवृक्क घमनी ( §प्फएल0ाः इपाणरधालाव] (ला ) 
7. वृक्क धमनी ( २९2] लार ) 


8. वृषण धमनी ( ल्छ८णा ^ पप्लार ) 

9. अघः आन््रयोजनी धमनी ( [णलि० ५कलला८ पला ) 

10. कटि धमनी ( [षणव ¢ पला ) 

11. त्रिकमध्या धमनी ( 241तव1€ 52६2 ^€ ) 

12. दक्षिण श्रोणिफल्क साधारणी धमनी ( सिद्वा (०प्णापा 1126 
41161164.) ) 
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1 3. श्रोणिफलक बाह्य धमनी ( एनाव्‌] 1726 (लो ) 
14. अघ्चरामहासिरा ( पपलि०ाः एटण्व८्वछदे ) = 
17. वृक्क सिरा ( 1२०१६] लप ) 
18. ब्रृषणफकक सिरा ( ([€ऽ्८<पाश्नः जला ) | 
19. श्रोणि साधारणी सिरा ( (ष्णपः 726 लप ) 








। चिते सं ६५ 
20. श्रोणिफलक जधिजठर्‌ तन्तविका ( [गाणएण्डुञ्डयत वज } "क 
2.1. श्रोणिफलकं वक्षण तंत्रिका ( 710 -ण्डुप्पम्‌ प्विलष्छ) = / 
22. पाश्व॑मोवीं त्वाचौ तन्विक्ता ( 1-वलय ए८फ्णड] दणथल्0णऽ तट ) 

23. भौर्वी तन्विको | ( एलप्० म्‌ लाड } : 
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शुक्राय तथा शुक्र-प्रणालि्या 


&. न गवीनी ( 1.४ एाग्ल॑लः } 
ए. परिउदर्य्यां के परावतत होने को रेखा 


( 176 प्लीन््प० ज एलपप्णपलपा0 ) 
(2. बाह्य त्रिकोण ( छद्रप्दा] (०16 ) 





2. (+ 


7. मूत्र-मागं ( एाल78 ) 
?. दक्षिण की गोर शुक्र-वाहिनी 
( प्ंव्०पाश्चणङ तपल ज पटा 06 ) 


` का शक न 


वृक्क, अधिवृक्क ग्रन्थि ओर प्लीहा का सम्बन्ध प्रदर्ञक चित्त 
( 0122870 0310010 612६107 ग 10068; 
87276021 &18०तऽ 20त्‌ 71660 ) = 


1. महारिरा क्षेत्र ( 2०२ ^162 ) 
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2. आमाशय क्षेत्र गौर्य्या कला ( ©ऽ्16 2768 एतं £०162] ) 
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चिन्न सं० ६७ 


यकृत-क्षेत्र ( भौदर्य्याकलाहीन ) ८९०० 4768 ( पण -एलप६०प६३] ) 
प्लीहा का आमाशय स्पदंज ( ७25४० ^7€8 ° ऽलः ) 


ग्रहणी स्पशंज जिह ( भौदर्य्याकला अनावृत }) 12०0628] ^76> ( पण 
एलपधठा€2] ) 


प्लीहा धमनी ( एल ^ पलप ) 
यक्त क्षेत्र ( गओौदर्य्या कलावृत ) 6०2४५ ^.768 ( एलपोध्णाल्डा ) 
अगन्याशाय क्षे ( उदर्य्याकला-अनावृत ) ( एक्प्लल्य५ 4८8; [पणा 


6०1९8] ) 


ग्रहणी क्षेत्र या स्पशंज चिह्न ( 1८०0७१९] ^768; पणा-एलप्माल्य ) 
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10. प्टीहा का बंहदन्त स्पशंज चिह्व ( ०1 ९2 0 ऽ{राव्लः ) 
11. वृरदन्-बन्धनी क्षेत्र { 20€50-0्ला८ ‰€> ) 
- 12. बृहदन्त क्षेत्र ( ओदर्य्याकलछा अनाघृत }) ( ` (ण्ना6 ल्व तिन 
९८०62] ) 
14. वृहुदन्तरवन्यती क्षत्र ( 24650-(०्ना८ ^+168 ) 
16. गवीनी ( एाप्ललः )| 
18. म॒हुधमनी ( ^०८६४ ) 
29. अधरा महाशिरा ( ४९120५2. [छप ) 


1: 
( 169९४ ) 

यह दो अण्डकार्‌ कत्यई रंग कांग हे जौ उदर कै अन्दर रीढ्‌ की हड्डी 
की दोनों तरफ १२ वैँ दक्षीवे (व्रगव्न०) तथा ये कटि कशेषकं 
( पाणः 66074 ) के बीच स्थितः है। इसकी <छम्वाई्‌ करीब भच 
८०. चड़ २द ४. तथा मोटाई २ ^". होती है। दोनों ग्द बहुत 
महीन पारदर्शक क्ञिल्टी सटंके हए ह । गदे के उपरी भाग पर्‌ सधिवृव्कं 
( ऽप ०णदा ) ग्रन्थयो स्थित है । प्रत्येकं ` कंक (क्लः) का बाहरी 
| _ हिस्सा उन्नत ( (0पण्छः ) तथा भोतरी हिस्सा कछ ` भीतर अवनत 

( ५००८०५८ ) रहता है । इस पेषे हए भाग के वीचके छिद्र को. हाईलम 
( पाण ) कहते हँ । इसी स्थान सै रीनल या वृक्क कौ धमनी गुदं के 
सन्दर प्रवेश करती है। रीनल हिरा गवीनी गुदे से बाहर निकल्ती है। 
रनर शिरा सुन ईइकटूठा करके अधः महालिरा ([पल्पि0 पतण्वहकण2 ) 
मेँ प्टुचातो है । प्रत्येक गवीनो ( तापनः ) जो करीब १० इञ्च छम्बी 
होती 2 , कु दूर पीछे जाने के. बाद एक! बडे येल मेलुरुतो है- जिसे मूत्राय 





न 3, 1 
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{ एप्प .एा०तवलः ) कहते ३ । इस थले मे मुत्र इकट्ठा होता है । 
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चिच्रे सं° ६८-- वृक्क की सूक्ष्म रचना 


३-द्वितीय कुण्डलिका भाग 


 &-सहायक नलिकार्ये 
 <-रिरा (बहिमुंखी) १०-सिरं 
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१-मूत्ोव्सिका 
`४~अवरोही . भाग ` 
4-सहानलिक्रायें 
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गुदं के वोचो-ब्रीच उपर से नोचे काटकर देखा जायतो ईसके भीतर द 
भाग मिलेगे । एक संकरा बाहरी भुरा हिस्सा जिसे प्रन्तस्था ( ०९ ) तथा 
दुसर +` इनी चौडा भाग जिसे अन्तस्था ( 1064४112 ) कहते है । 


$ ् ८०१४०६५7 ६० २५७५५५८४ 
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चित्र सं° ६९ वृक्क का सूक्ष्म निर्माण 
त्येक धक्क के ` शन्दर उद्‌ लाढ के लगभग महीन-महीन नलिकां 
( 171 पए ) होती दै । जिनका भकार प्रत्येक स्थान में एकनदुसये से 
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भिन्न होता है 1 प्रत्येक नक्िका प्रान्तस्था से आरम्भ होती है । इनका प्रारम्भिक 
भाग फैला होता है, जिसे बाउमेन्स की क्लिल्छी ( 8००8 (भप)€ ) 
कहते हे । यह चारो तरफ से केशिकाओों के एक समूह के गुच्छे को चेरे रहते 
हे, जिसे मेलपीजियन च्ञिल्टी ( गए ©भूरऽपा० ) कहते हैँ । बाञमेन्स 
केष्स्युर से आरम्भ होकर यह नलया सकरी हो जाती है, भौर फिर बाद कोः 
टेदी-मेदी हो जाती हँ । अगे जाकर यह्‌ नक्किायं मेला के अन्दर प्रवेश करती 
है । अन्त मे यह्‌ दर की दक नलिकाये मूत्र इकट्ठा करने वाली संग्रह नक्काभं 
( 0गाल्न्णण्ड ¶प्णपा€ ) मे खुर जाती हैं ओर यह सभी संग्रह नच्किाए 
वृक्क के उस चौढे भाग मे खुरती ह जिसे गोणिका ( एला ) कहते है ओर 
जहाँ से गवीनी ( एण्घलः ) शुरू होती है । ए0ाप्पन 8 की }4€0072.26 सै 
(नाल्न्पण् (पपा तक के भाग को वृक्का (पलठाा२०य) कहते हं । यही 
वृवकाणु वृक्क की एक इकाई ( ५४) है । 


वुक्क के कायं 
( ए पा1€४1005§ ग 150६) 
वृक्क के मख्य कायं दोरहँ( प्रथमतो यह्‌ कि शरीर से दूषित पदाथः 


निकलना मौर उसको मूत्रके रूप मे शरीर से बाहर त्याग करना । इसका दूसरा 
मुख्य कायं यह्‌ है कि यह्‌ हदय का बहुत हा महत्वपूणं सहायक अंग हे । 


हम छोग जो एप्ण॑ल” भोजन के साथ ग्रहृण करते है, वह्‌ आमाशय तथा 
पक्वाशय मे पडता है गौर उसके बाद शरीर के प्रत्येक तन्तु उसे अपनी आवदयकता 
के अनुसार शोषित कर लेते दै। जो शेष प्रोटीन का भाग बच जाता है वहः 
शरीरके व्यि हानिकारक होतादहै। इसी वस्तुको वृक्कञेलेताहै मौर उसको 
: क्रे रूप मे बदल कर बाहर निकाल देता है । यदि वृक्क के अन्दर किसी प्रकार 
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का दोव वदा हो जाता हतो एसी अवस्था में वुत्कं के कायं में सकावट पड जातो 
-& जिसका फक यह्‌ होता है कि- 

(१) रक्त के अन्दर भम् भौर क्षार के अनुपात मे अन्तर हो 
जाता है) यदि अम्ङकी मात्रा अधिक हो गयी तो अम्क्मयता ( 4५00०58 ) 
की अवस्था आ जातीहै ओर यदि क्षारकी सात्रा अधिक दहो जाती है तो क्नार- 
मयता ( ^1६21055 ) की अवस्था आ जाती है । जैसा कि एण्थ्लण2 के रोगे 
देखा जाता है । ¦ 

(8 ) जब यह हानिकारक वस्तुर्ये रक्त कै द्वारा मांस्पेशियों तथा जोड़ो 
पर्‌ इक्ट्लहोतीदै तो वात-रोग तथा गटिया ( (ण्णः) का रोग पदा होने 
गता है | 

चमं भो इसका बहुत कुछ सहायक होता है । स्वेद का होना वृष्क को 

ठत कछ मदद देता है । र्योकि वास्त्व मे पसीना पानी मिला हु 
पेशाब है । वृक्कके बीमार होन पर चम॑ इसकी सहायता के किए अग्रषर 
रहता है । ` वर 

( २) वृक्क एक बहुत ही लीला अंगहै। जिस समय रक्त का दवाव 
अधिक बढ़ जाताहै, गुरदा सिङड जाताहै बौर मूत्र को माता कम हो जाती ह 
तथा ईक विपरोत जिस समय तक रक्त का दबाव .घट जाता है, गुर्द फैल जाता 
है ओौर मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है । | 

(1) शरीर पे जितने भी द्रव भाग है उने प्रधान प्ठाविकां ( 2195702 ) 
है; वृक्क उस पर नियन्त्रण ( 00] ) करता है । | 

(  ) रक्त पे प्लाविका ( 12708. ), गलकोज ( 1८०56 ) भौर यूरियां 
( 168 ) नामक तत्वों के घनत्व पर नियन्त्रणं रखना । 

( 7 ) 0 ग प्ररतवा०९६०० 1008 ए1. 7*4. का बनाये रखना । 


(7) रक्त में क्नारीय ओर अस्छीय पदाथं रहते हैँ । येदोवर्गोमे वाटे जा 
शकते हे । 





++ कन्न ० 
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८ ^ ) उडनशीर एगथ्भा०--जेसे-0०> यद्‌ फेफडे के द्वारा बाहर निकारः 
दो जातोहै। | | 

( 8 ) वण्पर्नभ््ाल-पह वृक्क द्वारा बाहर निकाला जाता है । जेसे- 
पप्तः को अम्लीय करके पित बनाकर निकार देता है । 

(४) रक्त के अन्दर उपस्थितं अवांछनीय तत्व को निकार बाहर करती | 
है । अवांछनीय तत्व वे हँ जिनमें 7पाप्ण०्८०5) ऽप्य उपस्थित हैँ । इसके. 
अलावा विषेरी भौषधियां भी बाहर निकारी जाती है । 





सूत्राज्ञप 
( एत्थ, ए126461 ) | 


यह्‌ किल्ली तथा मांरपेरियो की बनी थैली होती है जिसके पीकेिदोनों 
तरफ गवीनिां ( पाप्ल॑लाऽ ) खुरती है जो वृक्क से मूत्र के आती ह ओर सामने | 
की बोर एक तीसरी नलो होतीषहै जिसे गूरेथा ( एषण) सूत्रमागं 
कहते हैं । ॑ | | 

जब यहु पेशाब से भर जाता है .तब मनुष्य को पेशाब मालूम पड़ता है 1. 
मूत्राराय का निचखा भाग मूत्रमागं { पण्णा) कहता है । जब सूताय 
पेशाब से भर जाता है तब मूत्राय की नवं ( 7पल्ण्) केद्वारा मनुष्यको 
पेराब. करने की आवदयकता मालूम पडने रगती है ओर मूत्राय मे संकोचन! 
होता है तथा पेशाब एक दबाव के साथ श्लोके से मूत्रमागं से बाहर निकूकता है । 
यह ॒मृ्रमार्ग पुरुषों मे शिन ( ए<"ऽ-पेनिस ) से होता हमा अन्त मे ग्ास्स 
( ©185 ) मार्ग पर खुलता है । यह्‌ अंग लियो मे वेजाइना ( श्वा ) कैः 
सबसे सामने वाठे भाग भग-शिर्न ( (105 ) के पास मे .खुकता है 1 
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सूत्र 
( ए7€ )} 

एक साधारण मनुष्य २४ घण्टे के अन्दर ५० ओ या रगभग श्च सेर 
वजन का पेशाब निकाला है । इसकी मात्रा बहुत कुछ भोजन तथा ऋतु के उपर 
निभ्वर करती हे । 

यह्‌ हत्के पीले रंग का होता है । इसकी क्रिया अधिकतर नाममात्र अम्लीय 
हौती है । इसका आपेक्षिक धनत्व १०१५ से १०२५ तक साधारण अवश्य में 
होता है । 

एक ञादमी जो साधारण भोजन में करीव १०० ग्राम प्रोटीन २४ घण्टे कै 
अन्दर चेता है उसके मूत्र मे निम्नङ्िखित तत्व॒होते है । लेकिन इनमे अक्सर 
भरिवतंन हुआ करता है । 


१२८० 


॥ 


ग्राम मातरा 
पूरे मूत्रेको मात्रा सी. सी. १५००.०० | सत्प्यूरिक एसिड २० 
पानी सी. सो. १४४०.०० | भमोनिया ०६५ 
ठोस ७००० | ङ्रियेटिनीन ०.९ 
शूरिया ३५.०० | क्छोरीन ११.० 
शूरिकं एसिड ०७५ | पोटेरियम ` २.५ 
ट्यूरिक एसिड ०*७ | सोडियम | ५-५ 
सोडियम क्लोरादड १६५ | केल्शियम ०२६ 


फासफोरिक एसिड ३.५ | मेग्नीरियम ` ०.२१ 





नवां अध्याय 
घ्रजनतन तन्न 


( एरशए०वप्८प्र€ डश 07 चशाल र€ 9षडनि) ) 

इसके अन्तगंत वे अंग सम्मिलित है जो सन्तान-उत्पादनं मेभाग ल्तेहैं। 
यह्‌ अंग स्त्रियों तथा पुरुषों मे भिन्न-भिन्न हैँ । इसका वर्णने अर्ग-अर्ग किया 
गया है । इसके कुछ अंग श्रोणि गृहा ( एलण८ दव्ण् ) के अन्दर होते 
& । इन्दं अन्तजंननांग ( [पाल] (लफष्ड्‌ कषटभऽ }) कहते है ओर जो 
अंग श्रोणि गृहा ( एलण८ दमण ) के बाहुर स्थित ह उन्हँं बाह्य जननांग 
( एला] (उलप्य 05 ) कहते है । प्रजनन के कुछ अंग तो आरम्भ 
से ही विकसित होते है उन्हुं प्राथमिक लिगं चिह्व ( एप §ल्डण्‌ 
(01127बत€8 ) कहते । जेसे-- पुरुषो में पुरस्य ग्रन्थि ( 7051816 ), स्वर्यो 
न्नै गर्भागय । इसके अतिरिक्त कुछ अंग एसे भो है जो बाद को तरुण ` 
अवस्था मे विकसित होते है 1 इन्हें देतेयिक किग-चिह्न ( §ष्ध्छ्णवव्ए §ल्ड 
81 त0रप्ध्ललाऽ ) कहते हैँ । जंसे-- पुरूषो मे मू छ-दादी तथा लियो में स्तन 
शौर कज्जा । .। 


कदा होने पर प्रजनन-संस्थान के अंग ( रिणकाण्लाध ए०ध० ) अविक 
सितरूप मे रहते रै। ऊेकिन जेसे-जेसे अवस्था बढती जाती है उसी कै 
साथ-साथ इन अंगों मे विकास होता तथा तरुण अवस्था तक परहचते-पर्हुचते यहं 
अंग पूणं रूप से विकसित हो जते है । यह अवस्था रतो मे १४ वषं कीः 
उन्नसे तथा मर्दों मे १८ वषं की उस्र से आरम्भःहोतीःहै। प्रजनन संस्थान के 
भंग एक नियमित समय ( कगभगं ३० वषं तक) पूरणं रूप से कामं करते हैँ 
ओर फिर जेसे-जेसे उस्र बढती जाती है वेसे-वेसे हन अंगों की राक्ति क्षीण होने 
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लगती है तथा अंग भी दुव॑ होने लगते है । स्त्रियों मे बच्चा पैदा करने की शक्तिः 
माहवरी शुरू होने से केकर माहवारी बन्द होने तक रहती हे ॥ बुढापे में माहवारी 
बन्द होने को 1€10[0>प56 कहते ह । 

पुरुष के प्रजनन अंग ( 14216 §रण९] (टशमऽ }-- पुरुष के प्रजनन तन्दः 
मे निम्नलिखित अंग होते है :-- 

( १ ) ऽना ॑ 

( २ ) ¶ल७धन्‌€ 

( ३ ) एला (गत्‌ 

( ४ ) ४25तर्बलला)6८6 
„: (५ ) 205६246 

५ | ६ ) ए©8 


गर्भाशय ( ए८€#ण5 ) 
पुरष शरोरि-गहाः का दक्षिण. आ+स्यन्तरित भागः, 
अधिश्चो!णक्ता कं अवथ 


4. जघन संधानक { ष्णी ४55 एप ) 
8. श्रोणि-गवाक्षिणी बहिःस्था ( 0िएापात्ठः एल फपऽ | 
©. श्रोणिफरकिंका ( 7112८४5 ) | 
7. कटिलम्बिकां ( 78028 ) 
गुद उन्नमनिका ( 1.6० ^ प. ) मैः 1 
?. मूत्रमागं विस्फारित भाग ( एणा ठ एल ) 
| 1. ओदरीय महाधमनी ( &9व०११2] 0712 ) 


ह र ~ + म्स + कः च चज कका ककशकर क क = हि = ल= 


क, 
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2. श्रोणि साधारणी धमनी ( (णप 11;26 €ग्लाःफ ) 
3. श्रोणि बाह्या धमनी ( एधयपत्‌ 11726 वपल ) 
4. अधो जठर घमनी ( पिण्ग ^ पलार ) 





९ ५ १. उप 


६ ~ र< १. 
॥ (९. ९ 


ह ^. स त: ध ( 

स > क. १ प ५ ध 
५८२ “ सत १ 1 १५५ <~ य 
५.३, “. ° व) ८. 






र 1 
~~ | 8.८ 13 ¢ 


श 


< ५ 
= 


५ 
^>* 
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5. श्रोणिरकक कटि धमनी ({ 71जापण्णएक्षः कलप ) 
6. चिकर्वा्विका धमनी ( 1.2672] 52672] ¢&प्लाए } 


विस्कारित, कलाय ओर ्रन्िस्थ सन्रप्रणाली 
तथा ऊपर से मृन्ाशश्य ुखा हृजा 


( 116 उपएलप्ड, 14७प्व०प 87 10880 
पाछा 806 ए०ा{700 ग 1116 120व6यः 


1210 0061. 7071 2006 )} 


‰. गवोनी खुलने के छिद्र ( 0एलणण्ट ग एष्य ) 

8. वास्ति-च्रिकोण ( 7्पद्ु०्पप्पप ९७९०८ ) 

©. वर्ति उत्सेद ( एाण्पा० ८८७८०८ ) 

0. मूत्रप्रं सक घारा ( एाण्दधातरा @प८७ ) 

?. पुरस्थ-ग्रन्थि खात ( "05४४८ भ्पन्‌€ ) < 

©, स्खङ्नीय नखी का छिद्र ( @एवपंणट ° एष्टप्ाक्जष 0पलौ ) 

॥३। पुरस्य ग्रन्थिका कटा भाग ( 8600 ° 1051216 ) 

{ सूत्रमागं का कलामय भाग { 4ला7018.00पऽ 3 ° 17612 ) 

4. सूत्रमागंस्थ म्रन्यि ( एषा४०० तप्पा हा्पत्‌ ) 

&, रिदन मूल ( (एण ए6०5 ) 

1. विस्फारित भाग ( एण ्ग ग धूल एणा ) 
विस्फारित भाग का प्रारम्भ ( (णग्पलात्लाल ० एपा००ए् 
एिगधठ } 

नि. शिश्न कटा हुआ ( 8661107 ग (ऽ एलं§ . ) 


मूत्रमागं कां ख॒टने का छिद्र ( 0एव्णप्ट ° वल ग एपा०० एण्ला्ा 
(191त ) 











>. मूतरमागं का शेरिनक भाग 
( (दश्ला710प्ऽ एजाप्रलारमा 
7ल४ा2 ) 


वरेवण ( ऽना ) सूङा- 
धार यह एक मांसकीथैलीहैजो 
जाव के वोच ( एललपाप ) 
से र्टकोहै। इसके अन्दर जो 
वृषण ग्रन्थि ( {<्ञन्‌७ ) होते 
द । जन बच्चा गभं के अन्दर 
रहता है उस समय ङ थेटी 
भर्ग नहीं रहती है ।. वच्चे के 
पेदा होने के कुछ काल पूर्वं यह 
थैली नीचे की ओर क्ट जाती 
है तथा वृषण ग्रन्थि ( ७5४ 
९18 ) उपर से इसके अन्दर आ 
जाती है । फाइलेरिया मे यहु मांस 
की थैली की दीवार मोटी होकर 
काफी बढ जाती है । 


अंडग्रथि ( 76०८ ) - यहं 





दो पुरुष यौन ग्रन्थियाँं ( नाल ऽच्छण्ड] 
12705 ) होते है जो ऽप॑ के अन्दर स्थित है । इन्हीं मे शुक्राणु ( 96 
 पणव0202 ) बनते हैँ । यह्‌ दोहरे आवरण से ठका रहता है । जिन्हे क्रमसे 
अंडधर कंचुक ({प८8 ४2९10215) ओर इवेत क चुक (८2 ^] पष्टापा2) 
कहते हैँ । इसी मे एक तरक पदार्थं रहता है जिसको मारा बढ जाने पर जल 
वृषण ( फ्रपा००्न्‌ह } का रोग हो जाता है। 
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वृषण रज्जु, ( 8लप०2८ (014 ) :- यह्‌ एक लम्बी नरीह जो अड- 
ग्रन्थि ( (च€्प०ाल ) से मारम्भ होती है मौर श्रोणि ( ए७ऽ ) से होती हई 
पुरस्थ ग्रथि ( 205४2४6 122 ) तक आती है । यौन उत्तेजना ( ऽप 
ए्लप्टफल्ण६ ) के पटले वीयं ( ऽलपल ) शुक्र थेरो ( ऽलप्पा2] \/681016 }) 


द्वारा होता हुमा रिदन ( लऽ ) मे आताहे। 


पुरस्थ ग्रन्थि ( २८०४५०४ )--यह्‌ पान के आकारकी एक ग्रन्थि हैजो 
एल मऽ की जड के पास एलपतवप्पाणपः में स्थत है । इसके अन्दर से एक लाव 
निकल्ता है जो ऽल्णल के साथ बाहर आतां है । वीयं क्रा तरक भाग टूसी का 
लाव हे । वीयं के कोडे जिनमें सन्तानोत्पादक शक्ति होती है। 161०5 म॑ पेदा 
होते ह जौर 25त्‌रल ०८८ के द्वारा 27051216 के लाव मे मिलकर तब शरीर 
से निकल्ते टै । 


शिदन ८ एलणऽ )-- यह एक बेलन के आकार का लम्बा अंगदहे। जो 
वृषण { ऽलणपपप ) के सामने स्थित है । यहु भगास्थि ( एप 8076 } से 
तीचे को कटका रहता है । इस अंग से मूत्रे तथा वीयं आवद्यकतानुसार बाहर 
भते टह) इस नलीमं दोनों तरफ मांसपेियां होती ह ओर यहु उच्छ्रायी 
( एः््त्भा< (१७6 ) से बना होता हे । काम उत्तेजना के समय इसको 
मांसपेदिर्या कड़ौ पड़ जाती है तथा लम्बाई भी बट्‌ जाती है । वीर्य॑पात कै वाद 
फिर यह्‌ दीला पड़ जाता ह । इसका अन्तिम भाग ॒शिदनयुण्ड (01915 एलः} 
कहकाता है । जिसके उपर करा चमं चोगे को तरह होता हं यानी उपरर पतला अर 
नीचे चौडा होता है । यहं भी चमड़ेसे टका रहता है। इस चमड़ेको जिसे ह्म 
उपर भी उठा सकते हैँ मृण्डच्छद ( एष ९प्€ ) कहते हैँ यही मूसर्मानी में 
ध दिया जाताहे। 





----~-~-~-~_~__-~~~~-~-~-~-~------~---- ~~~ 
॥॥ भ 








नवां अध्याय १८७ 


स्रो-जननाङः 
( £ €०216€ @€71६21 07308 ) 
इसके दो भाग होते हैँ । पहला वह. जननेन्धिय जो श्रोणिगहा (ए७५९ 
तकण ) के अन्दर होती है :--जेसे गर्भागय, (एष्वपऽ), बीजवाहिनी ( एग. 
गण 7 प ), बीजग्रन्थि ( 0ण्थ् ) तथा दूसरी वह॒ जो बाहर रहतो है; 
जेसे मूत्रमागं ( एप्लपाः2 ) ओौर योनि ( एश ) ॥ 





चित्र सं° ७२ स्त्रो प्रजनन अंग 


१-गर्भाशय शरीर 
२-- गर्भाय ग्रीवा 
२--गर्भाशय भुख 

४-- योनि 

५-- मोजवाहिनी 

६ बीज कोष 


गभाशय--( एष्लणऽ )-- यह्‌ अनैच्छिकं मांसपेरियो ( 1ण्नपण्म 
१०८३०1९ } का बना होता है । जो मूत्राय ( एण्य) 12 ) ओर मलाद्य 


( रिल्पण्) के बीच में होता है । 
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गर्भादाय के तोन भाग होते ह। उपरी भाग जो वुघ्न ( एप्णतणऽ ) कह्‌- 
छाता दहै तथा सामने की बोर मूत्रादायं ( पपणर एाश्ववलः ) से टका रहता 
है । इसके दायें तथा वायं दोनों तरफ एक नली खुलती है जिते डिम्बवाहिनी 
( ८ शा०ए्प (प€ }) कहते टै । इस (णा;€ प्र परिउदर्य्या ( एलपप्हपः ) 
की एक तह नोचे ओर पीये से चकर लगी रहृतीहै। भौर दूसरी तरफ आगे 
सामने को भोर लटकं जाती है । यह्‌ परिडदर्य्या ( एष्प॥०लपप } कौ दोहर 
तहां वारी न्िल्टी जो डिम्बवाहिनी ( एशा०ॐ "'पा€ ) से टेगी र्टूती है 
इसे प्रत्युस्नायु ( 87०8 1.८ } कहते हैँ । गर्भाशय का दसरा भाग 
शरीर ( 800) ) कटलता है । गर्मािय की दीवार अनैच्छिक मासपेज्ी की 
बनो हं । अतः इसके फलन तथा सिक्रुडने मे बडी आसानी होती है । साधारणतः 
इसका भीतरी भाग संकरा रहता है तथा द्कैष्मिक ज्ञिल्ल्यों से ठेका रहता हँ । 
र्मिकं क्षिल्लियों तथ। मां सपेशियों के बीच मे शिरये चारो तरफ फेरी रहतो 
ह । पिण्ड (8०0; ) के नीचे का भाग जो संकरा होता है मौर ग्रीवा ( (ल्फ) 
हाता ह | ग्रीवा के नीचे का भाग जो बाहरी जननेन्दरियमे से खुख्ती है उसे 


ग्रीवा ( ७व्टा2 ) कहते ह । यह मूत्र नटी के पीले स्थित है। भौर इसी कै 
दारा वीयं पर्भाडिथ मे प्रवेश करता है । 


डिम्बग्रन्थि (0ण्ण)) :--जिस प्रकार मदौ मे दो अण्ड ग्रन्थियां (गल्धन) 
होती हं, उषी प्रकार भरतं मे दो डम्बग्रन्थि होती ह । यह श्रोणि (एन 
25) कै नीचे की ओर बाहरी तरफ यानो इसका सम्बन्ध बीजवाहिनी (73110 


ए 1 धा०९) कै दुसरे छोटे भाग से है । यह्‌ भी प्रतयुस्नायु (६०३ [व पलप) 
ष धिरी रहती है । 


वरषणमग्रन्थि ( 1@5नृ€ ) कं समान इडिम्बम्रन्धि ( णा ) बचपन मे 
` बिल्कुल का्य-हीन रहता है । बाद में धौरे-धीरे अण्डग्रन्ि ( 765४६०८ }) भौर 
डम्बग्रन्थि ( (ठण्ड) में विकास होना आरम्भ होता है। इसके कोषाभों 
( (15 ) में विभाजन होता है तथा इसके कुछ कोषार्ए कमजोर होकर मर 


* जाति हँ तथा जो मजबूत होते है वह्‌ धीरे-धीरे बढृना शुरू करते दै ओर साथ- 


~ ~ -->*------__ ~~~ बब] -~-~--(---- 


= ह, 
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ही-साथ पकने भो गते दँ । जो पकना शुरू करते हँ वे डिम्ब कै बीच से ऊपरी 
सतह पर अने लगते हँ । ओरतों मे करीव १४ वषं की उम्र तक कुर कोषाएं 
( (ला5 ) पक कर डिम्ब के नीते कै हिस्ते से अपने भागम आ जाति हे । यह्‌ 
वह समय होता है जब ओौरतं तरुण अवस्था मे प्रवेश करती है, साथ-ही-साथः 
इसका स्थान उभड़ कर गोल हो जाता है 1 सेक्स का ज्ञान प्रकट हो जाता है । 


(3 त कक 


आन्तरिक लाक्ष 
( 1०६6721 86€676६10108 ) 

वुषण-ग्रन्थि ( 165५९ ) :-- सन्तान की उत्पत्ति के अतिरिकत इसका एक 
मुख्य कायं यह भी है कि इसके अन्दर से एक प्रकार का लाव निकङ्ता है जो 
सीधे रक्त मे मिल जाताहै। यहु साव पुरुषों के अन्दर एक विशेष शवित तथां 
तेज प्रदान करता है ।. इसका प्रमाण यह है कि स्राव के अभाव के कारण मनुष्य 
पुरुषत्वहीन हो जाता है । तात्पयं यह्‌ कि उसके अन्दर निम्नलिखित चीनजोंसें 
वछछ-न-वुछ परिवतंन हो जाता है । 

( १) साधारण मनुष्य कम उन्नमें बुङ्ढा मालूम होता है । बार वगैरह 


बहुत जल्द पक जाते हे जौर उसके अन्दर धकावट व कमजोरी बहुत जल्दी मालूष 
होने रगती है । 


(२) अगर इस सावका अभाव १५या १६ वषकी उघ्रम हो जायतो 
उस उस्र मे वह्‌ बजाय जवान होने के ज्डका ही बना रहता है । 


( ३ ) मनुष्य को जननेन्दरियों का विकास पू्णंरूपं से नहीं हो पाता 1 

( ४ ) कभी-कभी यह्‌ वृषण कोष ( ऽना ) मे उतरते ही नहीं तथा 
उदरगरहा मेही रह्‌ जाति है । 
जानवरों मे भी महत्वपूणं परिवतंन होने गते हँ । यदिएक मुरोको 
बधिया कर दिया जावैतो उसके शरीर पर के रोयें ज्ञड कर गिरने र्गते है 
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ञौर उसके सिर पर को कलंगी गिर जाती है गीर वादमें यह मूँ कुछमोटेहो 
जाते है 1 इसी प्रकार का परिवतंन बधिया किये गये बकरोंमेंभी देखागयाहै। 
ईन वकरो के सींग में काफी परिवतंन होने लगत। है । सीगे कमजोर हो जाती है 
जौर यह्‌ बकरे के चर्बीसे काफी मोटे हो जाति ह । इसी मोटे मुगे का गोस्त बहुत 
र्बोदार होता है। 


यदि ईन बध्िया कयि हुए जानवरों कै अन्दर मेल टेस्टीकल ( 14121- 
एतन ) काट कर कल्म ( 7 ) करे दिया जाये तो इनके शरीर में 
पुरानी जागृति आ जाती हैँ । उनके रोये फिर निकर भति हैँ । मूरगे की करगी 
फिर निकर आती है तथा वै फिर असली हाकत मे भा जाते है। 


पुरुष में इस पर क्रिया करने पर॒ उनक्रे अन्दर हिजड़ापन आ जाता है । 
उनके पेर को हां बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं । 


डिम्ब ग्रन्थि ( 0ण्भ ) :--जिस प्रकार के वृषण से एक अन्दरूनी लाव 
निकरता है जो सौधे रक्त से मिल जाता है ठीक उसी प्रकार छिियो के डिम्ब के 
अन्दरसे भी एक स्राव निकलता है जिषे ओवेरियन हारमोन ( 0रभ्ं2 
प00ाा6) कहते है । इस साव का चयो के स्वास्थ्य पर बहुत महत्वपूणं प्रभाव 
पडता है । उनके अन्दर सुन्दरता के तेज तथा एक प्रकार की कान्ति इसी द्वारा 
उत्पन्न होती है । इसके भावस स्रीके शरोर के अन्दर बहुत से परिवतंन होने 
छगते हैँ । यदि किंसी रोग के कारण डिम्ब काट कर निकाल दिया जावे तो इसका 
परिणाम यह होता है कि :- 
( १, उनका मासिक स्राव बन्द हो जाता है। 

( २) उनके स्तन छोटे होने तथा सूखने लगते है । 

| ( ३ ) उनकी पाचन क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होने क्गती है । 
| जिन स्रियो को मासिक साव के समय रत बहुत ज्यादा जाता है उनको 
| कभी-कभी मेर टेस्टीकुलर हारमोन ( 2216 ल्छप्ल्णन्म पगण०ा16 ) 
क इन्जेक्यन से बहुत लाभ होता है। रक्तस्राव ठीक हो जाताहै। यदि 





क 
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कोई चिकित्सक इसका प्रयोग अधिक समय तक करे तो इसका परिणाम यह्‌ 
होता है कि :- 

( १) धघौरत को मु निकलनी शुरू हो जाती है । 

( २ ) उनकी आवाज पुरुषों कौ तरह हो जाती है । 

( ३ ) उनका स्तन छोटा पडने क्गता है । 

{ ४ ) उनके अन्दर से ऊज्जा हट जाती है । 


=== ---- ~ 


मासिक ल्लाव 
( €ाऽपठध्ठा ) 


मासिक सावका आरम्भ होना इस बातको साबित करताहै कि ओरत 
तरुण अवस्था फो पर्हुच गयी है तथा सन्तान उत्पत्ति के योग्य हो गयी है । यह्‌ 
अवस्था १४ वषं की ायु से लेकर ४० या ४५ वषं की भयु तक रहती है गौर 
फिर यह्‌ मासिक-स्ाव धीरे-धीरे बन्द होने र्गता है । गमं देशों की गौरतों मे यह्‌ 
जल्द शुरू होता है तथा ठण्ड देशो की ओरतों मेँ यहं देर से भारम्भ होता है ओर 
देर से समाप्त होता हे। 


मासिक-खराव तथा प्रजनन क्रिया-विनज्ञान 
( 20145201 + मु 14९05174 21व ९९[0१०व ८1702 ) 


जिस समय अण्डा पक जाताहै ओर पक कर उप्र की तरफ भाता है उस 
समय भरैफियन पुटी ( अफ ए०ा०।९) फट जाता है ओर उसमे से एक डिम्ब 
( 0 ) निकठ्ता है । ( (गथफि ¶प८ ) से गुजरता हुमा एाप्लण 


' मै आता है, यानी मासिक रजःसराव ( लणडपक्पा ) के रगभग छरर्वे 


दिन रजकीट गर्भाराय के अन्दर खाली जगह में आकर गर्भाशय की भित्ति अन्तक॑ला 


{ एत०फलपपप ) पर र्गी रहती है ओर यहां वह्‌ पुरूष के शुक्रकीटो कौ 
प्रतीक्षा करती है । 
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( १) यदि पृरुषके रूङक्रकीट योनि द्वारारेग कर गर्भाय के मुखसे होते 
हए गर्भाशय के अन्दर खारी जगह में पर्हैच जाते हैँ तो उनमें से किंसी एक भाग्य- 
रारो टक्राणुसे डम्बका मिरपहो जाता है ओर शुक्राणु अपनी पुछ बाहर 
व्याग कौडिम्ब में प्रविष्ट कर जाताहै इस क्रिया को अवसेचन ( एवभार- 
2५०८ ) कहते हैँ । अव शुक्राणु से युक्त डिम्ब गर्भाश्य की भीतरी चिल्ली को 
किसी एक स्थान पर खोदकर जमकर बैठ जाता है भौर वहीं पर बच्चे का निर्माण 

प्रारम्भ दहो जाताहै। 


( १) जब तक डिम्ब दुक्राणु की प्रतीक्षा मेँ रहता है तव तक गर्भाय की 
भीतरो ्चिल्टौ उसके लिए वच्चेके निर्माण के हेतु सपनी तैयारी अलग प्रारम्भ 
करती ठं । वह मोटी होने छ्गती है भौर काफी रक्त निया नई बनकर उसमें 
दोन लगती है । अपनो पुरी तैयासे क बाद गर्भाय कौ भोतरी ल्ली रजकीट 
को शुक्राणुसे भेट कीप्रतीक्ला निश्चित काल तक देखती है । यदिद हो गर 
तो ज्लिल्छी डिम्ब ओर शक्राण॒ को अन्दर रिथत कर लेती है यदि नहीं हुई तो 
गाशिय की भीतरी क्षिल्की डिभ्व के च्ए निराश होकर भंगटहोजातीषहै भौर 
मासिक सरावके रूपमे गर्भा्चयसे नाहर लड़ने च्गती है । यह घ्राव तीन दिन 
तक रहता हे ओर इसके बाद समाप हो जाता है। इसके साथ-साथ कमर कां 
ददंभी कमह जाता हे भौर ओरतों की तबीयत केवल टीकं ही नहीं हो जाती 
बल्कि उनमे एक शक्ति आ जाती हे । इसके साथ-ही-साथ ग्रीवा ( (लणञ) का 
चेद चौड़ा हो जात। है भौर गर्भागय की दीवार कु सुरदरी रहती है 1 इसका 
एक महत्वपुणं रहस्य यह्‌ है कि जिस समय पुरुष से सहवास होता है वीयं गर्भाक्षय 


ग्रीवा से होता इञा गभि मे सानी से पर्टठुच जाता है मौर तब गरभ॑होनेकी 
सम्भावना रहती है । 





१ 
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इसके अन्तगंत वे अंग सम्मिलित हैँ जो अनुभव, विचार तथा गति संचाक्न 

से भागचञ्ते दै! यह ररीरका प्रधान ञंग माना गयादहै। इसीको वृद्धिके 

कारण मनुष्य सभी जीव-जन्तुओं में श्रेष्ठ माना गया हे । यह . मस्तिष्क सुषुम्ना 

( एग. इ] (गत ) तथा तन्तिकाओं ( पविलाण्टऽ ) से मिक कर बना 

4 ॐ । मस्तिष्क, कपाल ( (्वपंपण0 ) ओर रीढके बीच कीसुरगमें स्थिर 
| रहता है तथा आज्ञा देने के नाडी सूत्रों ( 140६0" 96 ) बाहर से अनुभव 

| छाने वाले नाडी सूत्रों ( 86०७० 7068 को कपारु कौ ओर रीढ की दीवासें 
मे बने छदो ( ए०लफां०2 }) हारा अन्दर छाना वा बाहर भेजना है । कपाल के 

अन्दर स्थित मस्तिष्क किसी शहर के मुख्य टेरीग्राफिक कार्यालय का कायं करता 

ह ओर रीढ क अन्दर पोली सुरंग में स्थित मस्तिष्क शहर के दूसरे छोटे टेखी- 
ग्राफिक कार्याख्यो मे कायं करता है । भर्थात्‌ यदि काफी समय है भौर क्या करं 

यह समञ्च मे नहीं शाता तो वह मुख्य टेलीग्राफिक भिस मे विचार-विमशं करने 

के बाद ही कायं करता है मौर यदि समय नह है खतरे की आशंकारहै तो स्वयं 

` विना मख्य टेलीग्राफिक आफिस में राय ल्य हो आज्ञा वरदान कर देता है । यह्‌ 
रीढ़ के अन्दर के मस्तिष्क का कायं है । जेते-किसी पुस्तक को खरीदने के पके 

उस पष्ट को उलट कर देखना, केन शैली देखना भौर दाम भौ पुना । यह्‌ 

कपाल के अन्दर स्थित मस्तिष्क के ही अधीन है । किन्तु बिस्तर पर विच्छ देख 

कर कूद कर भाग खड़ा होना, यह रीढ के सुरंग मे स्थित मस्तिष्क का कायं है । 
वहा यह कपाल मस्तिष्क से “क्या करे भागे या नही" पुने के ल्यि कदापि नहीं 
ह्कता । भाज्ञा ठे जाने वाला प्रेरक तन्त्रिका सूत्र ( 14010" लज ए 5 ) 
| ओौर माज्ञाठे भाने वाला संवेदी तन्विका सुतर ( ऽथ), पषण ए ) 
करा जार शरीर के सभी अंगों मे बिठा हुभा है । पुरा तन्विका तन्व अपने कार्यं 
के अनुसार दो मुख्य हिस्सों मे विभाजित है । पहला वहं ॒तन्वर जो एेच्छिक 
। अंका संचालन करता है तथा दुसरा वहं जो भनेच्छिक मगो का संबार 
| कररता है । 
| 














दस्षवां अध्याय । १९६ 


 तन्निका तन्ना 


१ पश र्यऽ 9$516711 


| 


१। ५ 
केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र स्वचालित तन्त्रिका तन्त्र 
(.€€12] विद्रठप5 4 प(0ा1ग000§ विलारठपऽ 
95670) $€ 
एेच्छिक अनेच्छिक 
` ( शणपणश्फ } ( पर्नप्फ॑क्पु ) 


( 42/107001702/5 ४९१८०८७ ७ +51९ 4 170८८021 (02८25 


रीर के वहु अंग जो अनेच्छिकि मांसपेरी ( एण्णापाषथ णडल 
068 ) के बने हैँ उनका संचालन स्वतन्त्रतापूवेक होता है जिसका ह्म रोगो को 
ज्ञान तक भी नहीं होता । इस प्रकार के अंग अनेच्छिक अंग (पण्णा 
07 ) कहलाते ह जसे हृदय, आति, गर्भाराय 1 स्वचालित तन्तिका तन्त्र 
( ¢प्णा०प०पऽ क्विलए्ठ्पऽ $ऽलप }) इन्हीं अंगों का संचाल्न करते हँ 
तथा ईनके ऊपर शासन करते हैँ । उपमा के किए एक बाइसिकिर को रीजिये । 


दादईैसिकिर को जब तेज चलाना होताहैतो हम ग पैडिलको जोरसे 
चलति हैँ ` ओौर जब बादिकिरु को रोकना होता है तवं तरेक र्गते है ओर 
वाईसिकिर रक जाती है । दुसरी बात यह्‌ है कि अगर पेड खर।ब हो जावे 
तो साइकिल के चलने मे स्कावट होगी साथ-साथ अगर नैक टीला रह 
तो साईकिल का सकना कवठ्निहो जावेगा भौर किसी से टक्कर होनेका 
डर रहेगा । 


ठीक इसी प्रकार मनुष्य के रारीर मे अनेच्छिक अंगों (पण्णा 
(ष्ट ) का संचालन होता है । भनेच्छिक अंग को संचाक्ति करने के लिए 
मनुष्य के अन्दर दो प्रकार कौ तन्त्रिकाएं ( ५०९३ ) होती हँ । एक वह्‌ जो 











० 
` - किनि 
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इन अंगो कीक्रियाको तेज कृरती है उसे त्वरक तन्त्रिका ( 4^(्न्नालाः च्छा 
पज ) कहते हँ । इस तन्त्रिका की उत्तेजना के कारण इन अंगो कौ क्रिया 
तेज हो जाती है। उन अंगों की तन्तिकाभों को काट देने से इन अंगों की उत्तेजना 


क्चीमी पड जाती हं । 
इसके अलावा दुसरे प्रकार कौ नाड़ी वह होती हं जिसे संदमक तन्त्रिका 


८ एच्छणव्डणः पप्मिप्ण्‌ परिलर्ट ) कहते ह । इसको उत्तेजना से पहिले 
बलि अंगो की शवित कम पड़ जातीहै गौर बहुत अधिकहोने से इन अंगों 
का काम एकदभ स्कजाता है। अगर संदमकर तन्त्रिका क्रिंसी प्रकार घायल 
होया काट दिये ज्वँतो इन अनैच्छिकिं अंगं के कायं में अपने आप एक 
तेजी आ जाती है। यानी किसी भी अनैच्छिकिअंगके कायंकोदो प्रकारसे 
तेज किया जा सकता है । पहला यह कि उस अंग में जाने वारी त्वरक तन्त्रिका 
( ^९व्ल्‌ल2०ः पल ) को उत्तेजित किया जावे गौर दूसरा यहु कि 
संदमक तन्िका ( 60168807 वविद्ाण्ठ ) को काट दिया जावे। उसी भ्रकार्‌ 
अनैच्छकि अंगके का्य॑को दोश्रकारसे धीमा किया जा सक्ता है। पहा 
यह कि सदमक तन्त्रिका ( [पापिष्ठः पिलार ) को उत्तेजित किया जावे 
ओर दूसरा यह किं त्वरक तन्त्रिका ( ^त््णलथणः विलय) को काट 
-दिया जावे । 
इसका प्रयोग शल्य कमं ( ऽप] (एतथ ) में किया जाता 
है । यह्‌ सबको भटी भांति मालूम है कि बहे शल्यकमं ( 4० 0169. 
४०1) में क्छोरोफामं ( 100) का प्रयोग इसल्एि किया 
जाता है करि मरुज को अआपरेशन के समय वित्कुल तकलीफ न हो । 
लेकिन क्छोरोफामं कै अधिक उपयोग से वेगस तन्त्रिका ( „व्ण [पल ) 
की उत्तेजना बद जाती है जिसके फलस्वरूप हृप्य कौ गति टबु पर समाप्त 
हो जाती है भौर रोगी का देहान्त हो जाताहै। इस चीज को बचाने के किए 
व क्लोरोफामं देने के पहिले एटरोपीन ( 40४०८ ) का इन्जेक्दान दिया 


र 
नेय कका । है क 


जाता है। ( 41010111 ौ एटोपीन ( \/2 पऽ नि ४९ 14 9191. ) वेगस 
तन्तिका का अन्तर्भाग का घात ( 22156 ) कर देता है ओर हृदय पर उत्ते 
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जना को धारा पर्टुचाने म रुकावट पैदा कर देता है । अनैच्छिकि अंगों को मुचो 
निम्नलिखित है ४- | 

( 1 ) लाला ग्रन्थि ( ऽग 175 ) 

( 2 ,) स्वरयन्त्र (1.19 ) 

( 3 ) पुपुस या फेफड़े ( 1.पण् ) 

(4 ) हृदय ( प्ल्म ) 

( 5 ,) घमनियां ( ^प्प्लल ) 

( 6 ) आमाशय { ऽजपथ्ल्‌ा ) 

( 7 ) भतिं ( 1पलधं 65 ) 

( 8 ) वृक्क या गुदं ( वाल ) 

( 9 ) गर्भाशय ( एलः ) 

(10) अरन्याराय ( २2०५९६25 ) 

(11) यक्त ( [च्ल ) 

(12) त्वचा ( ध" ) 


त्वरक तन्निकाएं 
( ^+ 6५८1621० कपि €८९७७ ) 
अनुकम्पी तच्तरिकाषें 
( 9ङ्108.1116116 `प९.र्©8 ) 





ये वह्‌ तन्तिकाएं है जो अनैच्छक अंग की क्रिया को तेज करती हे । यह्‌ 
सुषुम्ना काण्ड ( 9०९] (०त ) से आरम्भ होती है तथा संख्या मे ३२ होती 
है गौर मेरुदण्ड ( लला] (जापापरप ) से निकल कर गण्डक (© गणटा72) 
पर समाप्त होती ह । इन्दं गण्डिका पूवं सन्न ( एिष्ट्छभ्णटा०॥6 एप0165 ) कहते 
ड । गण्डिका से सिफं नवं आरम्भ होती है भौर वहां हरएक अंगो को जाती है 


1 व 1 ० प का = द अ क कका पः 
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शौर उन्हें साधारणतया तेज करती है । उसे अनुकम्पी तन्तिकाए ( णका 
८४८ ) कहते दहै । 


 ---- ~> --~ 


वंदम्रक्त तन्त्रिका 


परानुकम्पी तन्त्रिका 
( 2872 37070 21116176 लःए९8 ) 


यह्‌ दसवों ((लल०] किलाषएट) (पण्ड) है जो ल्पा तणनाषटुद४ 
के चौथी एल्णध्०्‌< से आरम्भ होती है जिससे एक-एक शाखा एक-एक अनेच्छिक 
अंग को जाती है। इसकी उरेजना से 1्ण्ापप्थफ तुभ का काम धीमा 
पड़ जाता है 1 | 


[मी 


के द्री तस्निक्ा तन्न 
( (-€0121 € स०प5 8 $8{॥€ा0 ) 


इसके अन्तगंत दो अंग सम्मिलति है । 
। १ ) सुषुम्ना काण्डं { 5721 (० ) 
(@ ) मस्तिष्कं ( व | 


सुषुम्नाकाण्ड ( 57021 (णद ) :--सुषम्नाकाण्ड  स्नायुमण्डलः 
का वह भाग है जो कशे नरी के अन्दर स्थित है । ( ल्पा, 
01022 ) इसका शीषं भाग सुषुम्नाशीषं कहलाता है । यह्‌ तीन आवरणों 
सै टका रहता है। सवते बाहरी भावरण ददतानिका ( एप्पल ) 
भौर सवसे अ्दरक्रा भावरणजो सुषुम्ना अथवा मस्तिष्कसे र्गा रहता है 
उसे भृदुताल्का ( 2211216 }) कहते हं । इसके बीच केरिकाओं का एक 
आवरण होता है जिसे जार तानिका ( ^+1"बनालामत्‌ ) कहते है। इसकै 





„ण चक अ "म नाष क्रामी) - ऋका क = = = द) 
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बोचो-बोच मे उपर से लेकर नीचे तक एक दद होता है जिसे ऊन्रीय नटी 


( (पण्या 09721 ) कहते हैँ । इसके छेद के अन्दर एक तरल पदार्थं 
होता हे । 


सुषुम्ना दो हिस्तोमें बेटी है। 5०4] (णत्‌ का वह॒ भाग जो 
( (लप ©>०8॥ ) के चारो भोर धिरा रहता है वह भूरे रंगकाहोता 
है ओौर वह केर नली ( पयण (नाऽ) ओर ८ला 513 का वना होता 
हे । इसे धूसर-भाग (तप प्प) कहते है । सामने की तरफ इसके दो हिस्से 
सीग के समान निकले रहते हैँ जिसे घ्र भाग का बग्ग ८ 4० प्राम 
ण ४ (जाल प्पश्लः ) कहते है| पीचेकीदो तरफका भाग चौडा होता है 
जिसे धूसर भागका परचश्य्रद्ु ( एणञला० प्रजया ज पाल (ण्ठ पप्य ) 
कहते है | 





चित्र सं° ७४-सुषुम्नाकाण्ड का एक ओर का टदय 
१ ~ अग्निमान्तरा सीता ( ^ पालाणपटतव॥ एऽऽप6 ) 


२- अग्रमूरु को संरुग्नता ( ष्व्लापला६ ० आलातत 10 ) 
३- परिचमध्यका विदर ( ए०॑लाणा०€त्‌ः ॐ) एऽऽप्ा€ ) 
४-- पर्चमपारवंगा विदर्‌ ( ए०शलगृभलः थ] ए5प्ा€ ) 


धूसर भाग ( (छु पपवलाः ) के बाहूर सुषुम्ना का वह भाग होता है 
जो तन्त्रिका सूत्रों ( विला प) का बना होता है तथा भीतर का 


भाग सफेद रगका होतादहै। इसचिए इसे श्वेत भाग ( \11४6 पए ) 
कहते हँ । ~ । 


१४ 


#। 


। ~ न क > = = 
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सुषुश्ना के कायं 
( ए प०८६१०० ग 31921 (ण्त्‌ ) 

सुषुम्ना के दो मुख्य कायं होते दै 
। (९) प्रतिवतं क्रिया ( र<] 46० ) 

(२) सहकारी क्रिया ( (०-णगताणग्धठप ) | 

( १ ) प्रतिवतं क्रिपा--दससे मतलब यह है क्रि जव सुषुम्ना खुद काम 
करेती है भौर उसमे किसी से भौ सहायता नहीं ठेनी पड़ती है तो इसे प्रतिवतं 
क्रिया कहते ह! जसे आख के पास अंगुली होने पर प्क का बन्द हो जाना। 
यानी कि शरीर काकामतो होता रहे भौर नुकसानन हो । बल्कि हर प्रकार 
को अनेच्छिक्‌ क्रियाय ( [पर्णाप्पपश$़ ^ 60 ) भो प्रतिवतं क्रियाओं (र16 
&८४००. ) में सम्मिलित है । 

इसमें कुछ काथं ठेसे भो हँ जो बिना मस्तिष्क की जानकारी हए अपने-आप 
भुरा हा करते हैँ । जसे सोने मे करवट का बदलना, बातचीत करते हृए साद्किल 
का चलाना इत्यादि । यह्‌ दोनों कायं एसे ह कि जिनक्ना ज्ञान मस्तिष्क को नही 


रहता या जिसको तरफ हम लोगों का ध्यान न जावे । साइकिल चलाते समय 1. 


रोग बात चीत मेँ इतने व्यस्त रहते हैँ कि हम लोगों का ध्यान पैरकी तरपः नहो 
जाता । इसका प्रमाण यह है कि एक जीवित  मेढक को लेकर यदि सुषुम्ना शोषं 
(८न्वणा 0001208) काट टिया जावे | एसे अवस्था मे मस्तिष्क का सम्बन्ध 
सुषुम्ना नाडो से बिलकुल कट जावेगा । इस हालत मे यदि मेदक के पैर के पञ्जे 
पर एक रद तेजा गिराया जवितो दुसरे पैर का पञ्ञाअपने आप ही उस पैर 
को खरोचने को चला वेगा । | 

प्रतिवते क्रिया ( रिवन ^००ण ) निम्नलिखित विधि से होता है :- 
यदि किसी स्थान पर कुछ गड जावेया कोई चीज काट छे तो उसकी संवेदना 
( 8652000 }) संवेदन तन्विकाभों ( ऽलाऽण्छ पिलर्टऽ) के दारा 
सुषुम्ना ( आग81 (णत्‌ }) के परचमूरं ( ए०5ला0ाः (णप ) प्र 
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पचतो है, वहां पर एक ॒गेगल्यान- ( छथण४्ः०ण ) होती है । इपका कायं 
96807 110एप]86§ को तेज कर देना है । अब यह्‌ संवेदना आवेगो ( ऽलाऽणप़ 
षणएपाऽ€छ) को पल्च श्य'ग (07० प्रजः €]15) कोबाभो पर पर्टुचाता हे ॥ 
यह कोषाए्‌ भ्रुसर भाग के सुषुम्ना में होते है । यहाँ से यह्‌ आवेग ( 1प्ण़पाऽ& ) 
ठग्रण्युग कोषाओं ( ^प्ला०ः पतल (नाऽ ) पर पर्हुचता है । भग्रश्युग 
कोषाओो कादो काम होता है--(1) रूपान्तरण ( ¶््थ्णणठ्तज ) ओरं 
(ॐ ) संचारण ( ¶वणणाऽ0य ) । 


रूपान्तरण ( 7कण्डणपपश्ठ) ) से मतलब यहहै किं संवेदी आवेग 
{ ऽलाऽणर "पएपाऽ€इ ) को प्र रक आवेग ( [णठः [ण्णएपाऽ€ ) मे बदल 
दिया जाता है ओर संचारण ( (गण्पाऽऽ०' ) से यह मतच्व है कि यह प्रोरक 
तन्तिका अग्रष्-ग ( एनाः किलर, &पलपठः पठ ) से होतो हुई प्रो रक 
तन्त्रिका नालिका ( णः विलाण्ठ ¶'पा०€ ) में पर्ुचती है। कभी-कभी यह्‌ 
आवेग सुषुम्ना के ऊपरी भागे भी चले जाते है मोर तब वहाँ से प्ररक तन्त्रिका 
( ८०॑लः लाए ) के द्वारा मांसपेियों पर पर्ुचते हँ जिसका फल यह होता है 
क्रि वह॒ अमुक मांसपेशी सिकुडती है ओर जिसके द्वारा कायं होता है । इस पूरे 
चेरे ८ (प्प ) को परिवर्तं चाप ( रल 70 ) करते है । 


(२) समन्वय ( 00-गतापश्पठः ) सुषुम्ना का दूसरा कायं समन्वयं 
( 00 -गतपदपठः ) शासन करना है 1 जेे- मस्तिष्क महत्वपुणं अंगों पर 
दासन करता है । उसी प्रकार सुषुम्ना नाडो भी नीचे के अंगो के कायं पर अपना 
दासन करती है । यह्‌ शासन एेच्छिक तथा भनैच्छिक अंगों पर होता है । एेच्छिक 
अंगों पर इसका शासन इस प्रकार होता है जैसे कि पेशाब इत्यादि । ` 


अनेच्छिक अंगों पर इसका शासन अनुकम्पी तन्तिकाओं ( ऽभ7०79201€४८ 
6०९७ ) के दारा होता है । सिम्पेथेटिक नन्सं अनैच्छिक अंगों की क्रिया को तेज 
करतो है । सुषुम्ना के निचले भाग ( 1.0७८' 80&०९४ ) कै दल हो जाने का 
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परिणाम यह होता है किं पेशाव बहुत जल्दो-जल्दी लगती है गौर कभो-कभी देर 
क्ररने पर अपने-आप हो जाती है । दूसरी मवस्था में यह्‌ भौ होता है कि मूत्रारयं 
के मूत्र से मर जाने के बाद भी पेशाब की इच्छा नहीं होती है गौर पेल्ाब अपने 
आप निकलने र्गतो है । यह बात भक्सर छोटे बच्चो मेँ देखी गई है, उन्हं रातं 
नने अपने-आप पेशाब हो जाता हे। | 

इसका एक दूसरा प्रमाण यह भी देखा गया हे कि अगर कोई इन्सान किसी 
क्रो जोर से डटि ताकि वह इन्सान उर जावे या कि भयानक, हिसक जानवरों कर 
गरज से डर जावे तो पेशाब, पाखाना अपने-अपि हो जाता है। इसका मूख्य 
क्रारण सुषुम्ना के निचले भाग की दुवंल्ता है । | धू 


वीयंपात जल्द हो जाना यह्‌ भी सुषुम्ना के निचले भाग की दु्त) कृद 


प्रमाणदहे। 


मस्तक आधार 
( 8286 2 € 07970 } 


&* घ्राण कन्द ( 01 व्ल०ाफ एणा ) 

ए. घ्राणपथ ( 0विल0ा 126८ ) 

2, दब्टिव्यत्यासिका ( 0४८ (1125102 |) 

12. पूवंसुषिरपत्रक ( ^#प्ला0य एलणिशल्त ऽप08181166 ) 
ए. इष्टिपथ ( 0८ {०५४ ) 

ए. कीपाकार भाग ( [7 पिपताएणपप ) 


€, च्धुकाभ पिण्ड ( (णए०य2 प्णथप्ाक्ा2 ) 


प्र, सदिद्र भाग ( ए०्शल्यंण एवि भ॑लत्‌ ऽपएशध166 ) 
1. ष्टि तन्त्रिका ( 0४८ रिलाण्ट ) 


2, तत्र प्रेरक तन्त्रिका ( @0न्पागप्र०ा0य विलष्ट ) 
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3, चक्रक तन्तिका ( वणल पपिलार< ) | 

4. च्रिधारा तन्तिका ( ण्ल००21 कपिलपए८ ) 

5.“ अपवतंनी तन्त्रिका ( ¢पप्ट्लाः विलाए८ ) 

6. आनन भौर श्रवण तन्त्रिका ( 22612] & व८०प््८ कविलाण्ट > 
7 .. जिह्वा ग्रसनी तन्त्रिका ( @10880्‌011215&621 पिलाण€ ) ` 
8, वेगसःतन्तिका ( ४्छणऽ पपिर ) 
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9. सहायक तन्तिका ( ^<५८७्य$ पविलाण्ट ) 
10. अध्वोजिह्भवा तन्तिका ( प्?०६] ०8821 विःए€ ) 
11. प्रथम ग्रैव नाडी (प (लएा००्‌ कविलःण् ) 
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मस्तिष्क 
( 82170 ) 


यह्‌ शरीर का वह्‌ प्रघान अद्ध दहै जो सारे शरीर पर शासन करता हं तथा 
मनुष्य की इच्छायों के अनुसार समस्त शरीर को संचालित करताहै। यह्‌ 
नन सेल्स का बना हुमा बहुत ही कोमल अद्ध है जो कपा या क्र नियम ((>- 
प्प ) कौ भीतरी गहा के अन्दर स्थित हे । मनुष्य का मस्तिष्क समस्त संसार 
मे सभी प्राणयों से ज्यादा ।वकसित है भौर साथ-ही-साथ अन्य वस्तुञो को अपेक्षा 
घाकारमे बहुत बडाभीहे। 
यह्‌ दो मावरणो से दढंका रहताहै। एक उपर का मोटा ब मजबूत जावरण 
जो कपा का हांडयो कं भीतरी भाग के सम्पकंमे रहतादहै। इस जावरणको 
द्द्तानका ( (प्पश्मपम्लः } कहते है । दूसरा आवरण जो बहुत ही पतल भोर 
पारदा होता ह, यह्‌ मास्तष्क कं सम्पकं में रहताहै ओर इसे मृदूतानिका 
( 2 ग्प्लः कहते है । इन दोनों क्चित्वल्यों के बीच में केकां का एक सघनं 
जार हाता हे जस जारतानका ( ¢ शला ) कहते हैँ । यह्‌ तीनों आवरण 
समस्त कन््राय तान्त्रका तन्त यानौ मस्तिष्के तथा सुषुम्ना को भी देके रहते हें । 


उत्पत्ति के जनुसार मस्तिष्क के तीन भाग होते है । अग्र मस्तिष्क ८ ए०1. 
शि या शा०्टपतल्दूणाभल ), मध्य मास्तष्क ( 24110 -एभ या 14ढ्ल)- 
९0021070 } भौर पश्च मस्तिष्क ({ प्रणत हभ 4ालाल्लुग)19ग ) 
भग्र मस्तिष्क से संरीन्नम या पश्व मस्तिष्क कौ उत्पत्ति होती है । मध्य मस्तिष्क से 
भाप्टक थेरमस ( (7८८ भभणपऽ ) तथा पान्स्र ( ०05 ) की उत्पत्ति 
हाती हे भौर भन्तः. मस्तिष्कं घ॒सेरीवेरम या भनुमस्तिष्क, मेडका आबलांगेट 
या सुषुम्ना शीषं तथा सुषुम्ना की उत्पत्तिःहोतीहै। सुषुम्नाका वणन ऊपर 
विस्तारपूव्क कियाजाच्ुकाहि। 


सेरीन्रम या प्रमस्तिष्कके दो भाग होतेह यानो दाहिना गोला तथा 
बायां गोरद्ध । इनको विभाजन करने वाटी लम्बी दरार कोजो सामने 
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से पीछे की भोर गई है उसे रोरण्डिक विदर (7०]8010 7ध्छप्रा९€) कहूते है । 
प्रमस्तिष्क ऊपर से देखने पर भूरे रंग का मालुम पडता है जिसके अन्दर अनेकों 
तन्त्रिका कैन उपरिथत रहते हँ । समस्त प्रमरितष्क ऊपर से देखने पर बिल्कुल 
चिकना नीं होता बरि्कि असंख्य दरारों के दवारा जिन्हं परिखाए ८ इण ) 
कहते है ऊंचा-नोचा हो जाता है । इसका मख्य अभिप्राय घ्रात क्षेत्र को 
बहुत ज्यादा बढ़ा देना है । बुद्धिमानों में यह परिखाये गहरी भौर संख्या मे अधिकं 
होती है । 

किन्तु बचपन में या भौर दूसरे जानवसें मे जिनके मस्तिष्कं का विकास पूणं 
रूप से नहीं हमा रहता प्रमरितप्क का उपरी भाग चिकना होता है । जसे-जैसे 
बच्चा वड़ा होता जाता है या जानवो मे विकास होता है मस्तिष्क के ऊपरी भाग 


मे दरार उत्पन्न होने गती है मौर तरुण अवस्था में दरार अधिक-से-मधिक दिख- 
लाई पडते र्गतो है । 





` मस्तिष्के 
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मस्तिष्क के ऊपरी भूरे भाग को काटने पर वह हिस्सा दिखाई पडता है जो 
दवेत रंग काहोताहै। इसे सवेत भाग ( प716 पालः) कहते है । यह 
तन्त्रिका सूत्रों (6४७ 0768) का बना होता है । यह्‌ रेखवे लाइन के समान 
होती दै जिनका सम्बन्ध एक केन्र से दुरे केन्द्र तक होता है ओर मस्तिष्क के 
ऊपरी भागसे नीचे के भाग तक होता है। 
प्रमस्तिष्क के चार भाग होते हैँ 1 सवसरे भागे का भाग पुवं खण्ड (प्र01{8 
1006) कहलाता है जो पूवं कपाल अस्थि (170{8] 2016) के ठीक नीचे 
स्थित है । इसके पीछे पेराइटलर रोब होता है जो पेराइटल बोन के ठीक नीचे 
स्थित हाता है । सबसे पीछे प्च खण्ड ( 00611121 1076 ) होता है जो 
आक्सीपिटल बोन के नीचे होता है । कनपटो यानी शंखास्थि (6770081 006९) 
के सम्पकं में वृहत मस्तिष्क का वह्‌ रोब होता है जिसे शंख खण्ड (नाध 
1006) कहते हैँ । 
मनुष्य के मस्तिष्क का उपरी भाग जिसमे बीच की विदर ८ फीशर आफ 
^ रोरेण्डा ) दिखलाई गई है इसके दोनो तरफ शरीर के परक स्थल भाज्ञा केन्र 
/ दिखलये गये हं । 






होते है जो निम्नलिखित है :- 


(१) पैर के संचालन का केन्द्र । 

(२) उदर के संचालन का केन्र । 

| (३) वक्षस्थल के संचालन का केन्र । 

| (४) बाहु के संचालन का केन्र । 

| (५) चेहरे के संचालन का केन्द्र । 
(६) जीभ के संचालन का केन्र । 
(७) स्वरनरी के संचालन का केन । 

| ईपके अतिरिक्त कुछ भौर भी केन्र जो मस्तिष्क के उपरो भाग > 

| स्थित हं । 





प्मस्तिष्क में रोेण्डक फोशर की दोनों तरफ प्रेरक स्थल के भिच्न-भिन्न केन्र 
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यदि हम मस्तिष्क को उलट, छर देखें तो उसकी रचना उपर के चित्र के 
(~. प्रतोत होगी । सबसे पहर सामने की तरफ बटन के समान दो गोे दिखाई 
पड़्गे । ये गोले रोरूण्डिकं विदर के दोनों तरफ स्थित ह। इन्दं ध्राणकन्द 
{ ध्न उपा ) कहते हँ । यह्‌ वह स्थान है जहाँ पर नाक से घ्राण- 
तन्तिका जाकर समाप्त होता है 1 घ्नाणकन्द के पीछे तन्तिकाभों के एक बण्डल 
की तरह होता है जिसे घ्राणपथ ( 01 ल्त 17467 ) कहते हैँ । दोनों 
तरफ कप ॒प्राणपथ एक चपटे हिस्पे पर समप्त होता है जिसे घ्राणकर्णक कहते 
है 4 यह्‌ स्थान सुघने का केन्द्र है। इसके पीछे वे तन्त्रिकायें है जो एक दूसरे को 
केची कै समान पार करती हैँ । इन्दं ट्ट व्यत्थासिक्रा कहते हैँ । इनके उपरी भाग 
से आष्टिक नवं आकर मिलती है । इनके निचले भाग पर चार गोते हिस्पे होति 
है जिन्हं चतुष्टयपिण्डं ( कारपोरा क्वाड़ीजेमिना ) कहते हैँ । इनका मुख्य कार्यं 
दद्य के अनुभव को तीव्र करदेनाहै1 ईनके पीछेने्रके अंगका अन्तिम भागं 
होता है जिसे आष्टक थेलेमस कहते हैँ । यह्‌ दष्ट का केन्र है । आप्टिक चैलेमसं 
कै पीले बेंड़ी तन्त्रिका का वह भाग है जिसे पाम्स कहते ह । पान का 
मुख्य कायं प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क तथा मेड़ला आबलगेटा के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करना & । 


मस्तिष्क के गूदे को गहराई में कुछ खारी जगह जल (मस्तिष्क सुषुम्ना जल) 
कषे भरी हई होती हँ जिन्हुं वेन्टरकिल कहते हँ । इस जल से मस्तिष्क का पोषणं 
होता है। ये सभी देन्ट्किर परस्पर सम्बन्धित होते हैँ । इसके नाम ऊपर से नीचे 
क्रमदः ये है :- 

तृतीय निख्य (गात शला+प९्‌९) 

पादवं निलय (1.2.168 शलापल्‌न) 

चतुथं निलय (एणप््र) जलाल ) = 
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वाम गोलाद्धं का आन्तरतल 
(76121 ऽप ६0€ 1 ८€1€49] 06015006} 


कीरुक (016) 

वक्रान्तर विदर (81८87111 18876} 

स्वाद कर्णक (111&प2] द) 

योजन कर्णक (1811108) 

सरखान्तरा परिखा (01181681 ए188पा'6} 

वेम कर्णक (प्श णिधा हङ्7पह) 

अधरा शंखिक-परिख (([लि10गः ¶श70078] शपा) 
अधरा शंखिका कर्णका ([लि0 गल] हएाएड) 
[ह्पोकेम्पी कर्णक (ता ए000ध्धाा08] 2/7 प) 

अकश कर्णक (11718) 

न्राण क्षेत्र (201 जठ 21768) 
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मस्तिष्क सेतु ( €०गएणऽ (@श०डपप } 
भधिसेतु कणंक ( (प्प 8/6 ग्ण ) 
मेखला कर्णक ( (णशणा€ ऽपाछणऽ ) 
उत्तरा लाट कणेक ( ऽपएल्णः {10121 छष्एऽ ) 
मध्य पूवं कणंक ( एगव८्लपध2] [.0पोल ) 
नद्रीय परीखा ( (लप्र ऽपालठ्पऽ ) 
पूवं कीलक ( एप््छपपल्णःऽ ] 


मस्तिष्क को यदि बीच मे काटकर देखा जाय तो उसके सामने वाले भाग में 
दोनों तरफ गड्ढे दिखलाई पड़गे जिन्हुं लेटर वैन्ट्फिरु कटूते है । इन दोनों 
वेन्द्रो का सम्बन्ध बीच में एक लम्बे वेन्दरकि से होता है जिसे तृतीय वेम्ट्किख 
कहते हैँ । तृतीय वेन्ट्िकि के अन्तिम भाग से एक नहर आरम्भ होती है जिसे 
सिखवियन उक्ट ( शाण" [प्त }) कहते है । यह्‌ नरी नीचे आकर मेड्ला 
भआबलागेदा मे खुरुती है जहां चौथा वेग्ट्किङ स्थित है गौर इसका अन्तिम भाग 
सुषुम्ना के केन्द्रीय नारी (. (€ (2021 ) से मिक जाता हे । | इन वेन्टिकिल्स 
या नहरो के भन्दर्‌ एकं इवेत तरल पदार्थं रहता है जिसे प्रमस्तिष्कं सुषुस्ना तरल 
( (ललण'० ण एप्त ) कहते है । इस द्रव के द्वारा मस्तिष्क अपनाः 
पौष्टिक पदाथं ग्रहण करता ह । इसकी अधिकता से मस्तिष्क का प्रदाह हो जाता 
है । ञेटूर वेन्दरीकल्स के दोनों तरफ़ धूसर भाग (यल पपल) का भाग होताः 
है जो ताड के पखे के समान होता है ओर अधिकं से अधिक ऊँचा-नोचा भी होता 
है । इसे इश्सुला कहते हैँ । यह्‌ बुद्धि का केन्र है । जो रोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान 
है जसे वैज्ञानिक या दाशंनिक रोग, इनका इन्युरा बहुत ऊंचा नीचा होता है । 
इन्सला के दोनों तरफ अन्दरके रिस्सेसे ग्रमैटर का वहु समूह्‌ होता है जिसे 
रेखित पिण्ड ( ('0णऽ प्रपश्य ) कहते है । यह्‌ ताप का केन्द्र होता हे ॥ 
इसकी उत्तेजना से शरोर का तापक्रम बढ़ जाताहै तथा साधारण हाल्तमे शरीर. 
करे अन्दर गर्मी बनी रहती है । 





दारी र-रचना एवं क्रिया-विज्ञान 


प्रसट्तिष्क के कायं 
( ए प ६1008 2 (€॥€ पपा ) 

प्रत्येक जीव-जन्तु तथामनुष्य के मस्तिष्क के तीन मूष्य कायं होते है| 

( १ ) विचार करने की शक्ति -विचार का : मुख्य साधन मस्तिष्क है । , 
स्वस्य मस्तिष्क का उत्पादन शुद्ध विचार है 1 

( २ ) ज्ञान-यह करीब-करीब हरेक जीव-जन्तु में उपस्थित रहता है । ज्ञान 
ही वहु शक्ति है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पत्तियों से अपनी रक्षा कर सकता 
है तथा अपना विकास कर सकता है । 

(३ ) कमं या क्रिया-यह्‌ विचार भौर ज्ञान दोनों पर निर्भर रहताहै। 
खासतौर से भगर कोई अच्छे विचार का मनुष्य है तो उसके नित्य कायं भी अच्छे 
ही होगे ओर अगर बुरे विचारकाटै तो बुरे होगे। अधिकतर यही होता ठै कि 
आदमी जो सोचता है उसो के अनुसार कायं करता है। 

शरीरके किसीभीञंगके कायं को अध्ययन करने के ल्एि निम्न | 
लिखित उपाय हैं :- 

(* ) इईसथगको काट कर यहु देखना कि उस अंग के अभाव से उस ॥ 
शरीर के अन्दर क्या-तर्या विकार उत्यच्र होते [हैँ भौर क्या-क्या परिवर्तन | 
[= ह । 

( २) इस अंग को उत्तेजित करके उसके कायं का अध्ययन करना । यदि हुम 
किसी अंग को उत्तेजित करे तो वह्‌ अंग भपने कायं ओर तेजी से करने खगेगे । 





(३) जिन छोटे वगं के जीव-जन्तुओों मे वह अग उपस्थित नहीं है उने व 
साधारण मनुष्यों मे क्या अन्तर है? 

(४) रोगके समय भी अमुक अंगम जो परिवतंन होता है वह भी विचा- 
रणीय है । जेते कि उन्माद की भवस्या में मनुष्य को किसी बात काभी ज्ञान नहीं 
-रहता भौर न तो उसे अच्छ तथावुरेकावोध हीताहं। 
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इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने अनेक जीव-जन्तुमओं के ऊपर प्रयोग करके भौर 
उसके परिणाम का अध्ययन करके मस्तिष्क के कायं को भी भटी प्रकार दर्शाया 
है1 इन लोगों ने यह भी देखा , कि छोटे जानवरों मे जिनमें बृहत मस्तिष्क बहत 
ही छोटा होता है तथा विकसित नहीं होता मगर वृहत मस्तिष्क को काट करः 
निकार दिया जावे तो उनके कायं मे कोई विशेष परिवतंन नहीं होता जैसा कि 
मछलियां में देखा गया है । चिडियों मे विशेष परिवर्तन हो जाता है । खासतौर 
से कवूतर में वृहत मस्तिष्क को निकार देने से ईेनकी गदंन नीचे भरुक जाती ह सुस्तः 
= जाता है, शनरुभों का ज्ञान नहीं रहता तथा अगर उसे उड़ा दिया जावे तो थोड़ी 
देर तक उडता है, ठेकिन बाद में किसी एक स्थान पर बैठ जाता है । 


स्तनपायी जानवरों मे वृहत मस्तिष्क को निकार देने से मस्तिष्क के अन्दर 


रक्तपात होकर उनक्रा देहान्त हो जायेगा 1 अगर बच भी गये तो उनका व्यवहार 
ठीक वेसे ही होगा जेसा ठीक उपर क्वि जानवरों का होगा । 

भाधुनिक विज्ञान के अनुसार यह देखा गयाहै किशरीरके वंग जोः 
बाद को विकसित हते है बीमारी के समय उनके ऊपर पहले प्रभाव पडता है । 
बहुत से पद़-ल्वि रोग जो एकाएक बोमार हो जाते है या गिर पडते हँ जिससे 
उनके मस्तिष्कमें चोट ्गजातीहै तो उनमें यदेवा गयाहै किया तो 
अन्य स्थानके नाम को बिल्कुल भूर जाते हँ या बहुत से अच्छे वक्ता अपने विचारः 
को भली प्रकार से प्रकट नदीं कर पाते या उनके अन्दर कुछ विचित्र बातें भाः 
जाती है । 


अनुभस्तिष्क 


( (€८€0ल[[प्याप )} 


अनु मस्तिष्क नारंगी के समान गोल होता है भौर जो पश्चकपालस्थि केः 
भोतरो हिस्से मे नीचे के दोनो तरफ के गड्ढों में स्थित है । यह्‌ तन्तिकाओं के 
द्वारा मेड्लछा ञआबलांगेटा तथा प्रमस्तिष्कं से जुदा रहता है । मनुष्यों मे यह भीः 





॥ 
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वृहत मस्तिष्क को भति भको प्रकार विकसित ह । प्रमस्तिष्क के समान अनुमस्तिष्क 
केदो भाग होते दै, एकं बाहरी भूरा हिस्सा जिसे अनुमस्तिष्कर प्रातस्था ( (€ 
1197: ©0४छः ) कदत है । यह नाडी केन्र का वना हुमा ह । ` इसका नाहरी 
गं भी काफो ऊँचा-नीचा रहता है । इसके अन्दरूनी श्वेत भाग में तीन केन्द्र 
उपस्थित ह । 

(२) न्यूक्लियस ग्रेशियेलिप्त (७1७७ ©2९18.118) 

(र) ्य्रिक्यस वयूनियेटस (०65 (168) 
` (2) न्युकिल्यस ङन्टेटस (प्रप्य6प [68 प्र) 





अनुमस्तिष्क का ऊष्वंतल 


{ §प€१०४८ §घ्{2९€ ०? #€ (€1€0€1[प्7) ) 
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^. अनुमस्तिष्क अग्रखात (4111610 (6609119 विष्टा) 
3. अनुमस्तिष्क प्च (12086110 (17616118 }¶01९})) 
(. "मध्य खण्ड (1.0पापड (€18178) 

0. पक्षति मध्य खण्ड (4418 {072 (16172118) 
8. रलभिका-शरीर (पाला मपीलपा) = ` 





भ = 9 का | पिये > # १ । । 
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8. शुभ्षिका चिक ( (ण्ण 140पपट्णाः ) | 
, शटभिका पुच्छ ( एगाप्ण लतणऽ ) - 
पसि. रक्भिका कन्द ( 1पएलः छलः7ाड ) | 9: 
१. जग्रिम चतुरल-पिण्डिका (प्प एका ग (उस्ताञपडणत 
1016 ) ; | | । 
1; पदिचमचतुरस्र पिण्डिका ( 208४€ः एक ०, 0पथ्वःश्ण्टपाध 
108 ) | | 


&. उत्तरार्घचन्दरिका खण्ड ( $ऽप्णला0ाः ऽलाफाप्पभ्ः 10एपा€ ) 
अनुभस्तिष्क क्‌ अधस्तज्. 
( 1णलि10 ऽप€6 ग ६१6 (दनष्टणनूएक ) 


&. उणेपिण्डिका ( ९100८पापऽ ) 
8. पक्षतिकेन्रीयखण्डिका ( ^12 1.0 पा;ऽ (लप; ) 





©. केन्द्रीय खण्डिका ( {.्पाप्ड (लाप्रशऽ ) | 
1). अग्रिम जन्तस्थछूदन ( 11161101 )द्तणाश्म शलापाप ) ं 


, #. उत्तरव्रन्तिक (' एत्र (दणपुप्पालएप } = ` 


क =. ककः जः फ उत ङा अ क = = द = 
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ए. मघ्यवृन्तिक ( ए720] पा 07४8 } 
एप. खण्ड-पवं ( 1.0एणऽ प्विणतणह ) 


ए. शरूभिका तुन्द ( एए एलाप्णाड ) 

00. 1२ अधरा अधंचन््रवण्डिका ( ्व्यि० उिलप्णापण्डाः [पार } 

ए. चङ्धिका ओरीवा ( एर्णा> ल्पपाऽ ) 

प्रत्येक केन्द्र मे तच्तिकाए' तीन समूहो में एकत्रित होती .है । 

( क ) नीचे की तन्त्रिका का वन्तक ( [णा० एल्0पणत्‌€ ) 

( ख ) बच को तन्तरिका्भो का वृन्तक ( 104015 २८१४८1९ } 

( ग ) ऊपर की तन्तिकाभों का वन्तक ( ऽप एत्वपण्ला< |) 

इन समूहो का आकार पेड की डाच्योंके समान होता है। सबसे नीचेके ` 
समूह से वे तन्त्िकाए" उत्पन्न होती है जो प्रमस्तिष्क की तरफ जाती हैँ । बीच के 
समूह से वे तन्विकाए उत्पन्न होती हँ जिनका सम्बन्ध पहले तो कानसे होता 
बौर फिर पान्स ( ए०5 ) के द्वारा दूसरी -तरफ के अनुमस्तिष्कसे होता है) 
ऊपर के तन्व्रिकामों के समूहसे वे नाड्यां आरम्भ होती है जो नीचे सुषुम्ना 
तन्वरिकरामो की तरफ जाती है| 

अनुमस्तिष्क के कायं तीन मुख्य समूह मे विभाजित किये गये है 

(१) संतुलन ( एवपाएपप्ण ) :--मनुष्य को अपने शरीर को साधे रहना 

त.कि वह्‌ गिरने न पावे। इस कायं मेँ बहुत कुछ सहायता भाठ्वीं नाडी से मिलती 
है । जैसे-जैसे रघु मस्तिष्क का विकास होता चरता है वेसे-वसे उसमे अपने-भाप 
को साधने की शक्ति तीत्र होती जाती है । इसका मूख्य प्रमाण सकस के कलाकारों 
प प्रतीत होता है। 

(२) सीधा खडा होना (ऽधग्ठाष््) ४-- यह शक्ति भी हम रोगों को अनु- , 
मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त होतो है । इसका सम्बन्ध तन्तिकाभों के द्वारा पैर की मास 
पैरियो से होता है। बहत ज्यादा घूमने पर यां जल्दी-जल्दी चक्कर लगाने पर 
मनुष्य को एकाएक खड़े होने मेँ कठिनाई होती है । 

( २ ) चलने-फिरने मे शरीर को साधना तथा मांसपेशियों के उपर 


शासन करना ( (०्-णकापदप्मा गम पपडठणाक्ष = णठरलपला5 ) 
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यह देन भी अनुमस्तिष्क की है, क्योकि अक्सर एे्षा देवा गया है कि जब अनु- 
मस्तिष्क मे किसी को विकार उत्पन्न हो जाताहै तो रेसे मनुष्य को गति में बहुत 
मुख अन्तर हो जाता है तथा इसके दोनों पैर बरावर नहीं उठते उसका एक पैर 
दुसरे पैर की अपेक्षा हल्का हो जाता है भौर उसी तरफ इसके गिरने की आका 
रहती है । वह्‌ पेर कमजोर व पतला हता जाता है, ठेकिन एते रोगियों कौ मसि. 
पेशियों मे कम्पन उत्पन्न नहीं होगी ` साथ-ही-षाय एक दूसरा परिवतंन यह्‌ हो 
जाताहैकि वह्‌ ठोक से बो नहीं पाता ओौर साधारण तरीके से िटसिलेवार बातें 
न करके क्षटके से बातें करता है| तीसरा परवतंन यह होता है किरेसे मनुष्य 
को अखिंटेदीदहो जतीरहै। 


जि = भ = 


सुषुम्ना शीषं 


मेडल आबलगिटा 
( 60119 001002६2 ) 

यह मस्तिष्क का सवे पिछला भाग है जो इसको (मस्तिष्क) सुषुम्ना त्रिका 
से जोडता है भौर दवास-क्रिया में भागलेताहै। यह्‌ सिरके पीञचे ओर गर्दन के 
उपरी भाग मे स्थित है। इसका उपरः भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता 
हे ओर सुषुम्ना से मिल जाता है । 

मेड्खा के पीछे का भाग चौथे निख्य की छत बनाता है । यह्‌ अधिकतर उन 
तन्वरिकाओं से मिल कर बना हुआ है जो सृषुम्ना से आरम्भ होती हँ ओर मस्तिष्क 
की तरफ जाती हैँ तथा उन तन्तिकाभोंसे भी मिलकर बनां है जो बहुत रै 
तथा अनुमस्तिष्क से आरम्भ होकर सुष॒म्ना तन्तिकाओों को जाती हँ । इसी स्थान 
पर तन्तिकाए एक दुसरे को पार करती हुई दाहिना तरफ से बायीं तरफ को जाती 
है तथा बायीं तरफ से दाहिनी तरर । यह्‌ तन्त्रिकाएं अनुमरितष्क से भो सम्बन्ध 
स्थापित करी हँ । मेडला का गाधार (3888) चौथे निचय से मिलकर बना हभा 
है । यह पतंग के आकार का है। 


7 भ्त 


९९ 
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प्र ) 
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२6४९6 ) 
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(0, मध्यतून्तिक ( 78८0 
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मस्तिष्क चतुथं गृहा के त का उष्णीषक सम्बन्धी भाग ( 2011116 1284 
1 0007, प एलन } | 
मानन वप्र ( (-0]९पापड ६७९18 ) 
सः | गातिका ( 70९९2 8प्€0 ) 

कृषुम्ना रेखा ( 9712, ल्वपोाश8 ) 

सवण तन्त्रिका क्षेत्र ( ^168. 46181102. ) 
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^. द्यामपक्षक ( 418, (10668, ) 
(3. द्यादज् तन्त्रिका चिकोण ( गष्ण्टगापा) प्ररएण्ाज्डडं ) 
2. अधःवृन्तिक ( ९6811017 00 ) 
५५. दशन्रूड़का ( (18९२, ) 
६. भस्माभकी कन्द ( ¶पलण्पापण्ण (ीप्रलल्यः) ) 
9. कीरक पुच्छिका ( 880ं८पो प (प्रा1€8†ए8 ) 
1. कोलक गुलिका ( @116848 पुष्प €] } 
(८. तनुपुचक्ता ( एष्डललप्प्ड हष्द्लना8 ) 

चौथे वेष्ट्िकिक का उपरी भाग तीसरे वेदिक या मस्तिष्क कूल्या ( 0619 
181 &पातप्ट{) तथा नीचे का भाग युषुभ्ना नाली की केन्द्रीय नाली से मिरुता 
हे । इसके आधार मे मस्तिष्क की अन्तिम चार तन्विका्ों के केच होते है । यह्‌ 
` चारोंकेन््र चौथे वेष्ट्किरमे क्रम से ऊपरसे नीचे की ओर स्थित रहते है। 
इसमें मख्य स्थान दसवीं नवं या देगस ( ०७०8 ) का है । इससे वहुत-सी 
खाएं उत्पन्न होती ह ओर एक-एक शाखा एक-एक अनैच्छिक अंग पर समाप्त 
होती है॥ इस केन्द्र को उत्तेजित करने से इन अंगोंको क्रिया घीमी +ड जाती 
हे । शवसन केन्र भः मेरु शीर्षमेदही स्थित है। ४ 


केन्द्रीय तन्निका तन्न न्ता संक्प्र काथं 


प्रत्येक तस्वरिका तन्त्र के दो मख्य कायं होते है ! प्रथम तो यह कि शरीरके 
भत्येक जंग के ऊपर शासन तथा उन्हं सुचाख रूप से सञ्चाल्ति करना, दूसरा कायं 
यह्‌ है किं परिस्थिति तथा बाहर वातावरण के अनुसार भपने-अप को वैसा ही 
वना ठेना 1 ॑ | 


एकत साधारण जन्तु, जेसे जेरी मछली जो बहुत ज्यादा इधर से उधर 
नहीं कर सक्ती, इसके अन्दर केवर उतनी हौ तन्विकाए' होती है जिनके दारा 
वह्‌ रान्नुमो से अपनी रक्षा कर सके । कीडे-मकोड मे कुछ भौर तन्त्रिकाए होती 


1 





[शा का 1 {५१-41-49 4 1 ^ = ------ 
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ह जिनके हारा उनकी गति जधिक तीव्र होती है । इसके अन्दर सुषुम्ना का विकास 
हो जाता है जिनकी सहायता से यह्‌ ञौर भो भिन्च-भिच्च कायं करने के योग्य 


हो जते दै 


जो जानवर अधिक चरते-फिरते है उनमें भधिक केन्द्रीय तन्तिका तन्त की 
उत्पत्ति हो जाती है । उह शुद्ध वायु की भी अधिक भावदयकता होतो ह । इनके 
तन्त्रिका तन्त मे मेड्ला ओर पान्स का विकास हो जाता है । उनके अन्दर पाचन- 
क्रिया तथा निगलने की क्रिया दसवीं तन्त्रिका की वजहसे तेजहो जातीदहे)। 
जैसे-जैसे हम रोग उच्च श्रेणी के जानवरों की क्रिया का अध्ययन करते है, हम 
रोगों को इस बात का ज्ञान होता है कि उनके अनुमस्तिष्क, भ।वलागेटा तथा 
सुषुम्ना में विकास होने रगता है 1 मस्तिष्क के इन तीनों द्धौ मे इतन, शक्ति 
जा जाती है कि जानवसे कौ प्रवयेकं क्रिया पर शासन करने लगते ह जसे कि 
उडना, दौडना, भागना, शचरजों पर आक्रमण भो करना । इसके अतिरिक्त मल- 
मूच कात्याग भी इन्दी तीन अंगों पर निंर करता ह। 


वाहिनी विहीन ग्रन्थियां भी इन जानवरों के विकास मे बहुत कुक भागं 
रेती हँ ओर जेसे-जेमे तन्त्रिका तन्त्र मे विकास होता चलता है वे-वेसे ये जानवर 
बहुत ही जटिल भौर विकसित्त होते जाते हँ । इनके अन्दर प्रतिक्रिया भो बहुत 
जोरोमें होती है। इसके साथ ही साथ ये जानवर भौर भी चौके तथा चालाक 
हो जाते है| 





जब हम रोग मनुष्य की श्रेणी मे पहुचे हँ तो हमको यहं मालुम होत। है कि 
मनुष्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको साध छ्ता है । इसके अन्दर 
विचार की शक्ति बहुत तीत्र हो जाती है भौर बाहरी कठिन-से कठिन वातावरण 
मे भी भपने आपको उसी के अनुसार बना लेता है। जैसा क हम भिन्त-भिनम 
देशों कै निवाधियों को देवते है । उनका रहन-सहन भौर कायं उन देशो की 
भौगोलिक स्थितियों पर निभ॑र रहता है । 


न> ~ 


४ 
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सुपुभ्ना तत्त्रिकाएं 
( 91021 ि€८५९€७ ) 
सुषुम्ना से उतयन्च हुई अन्य तन्तिकाए-- 


यह्‌ वह्‌ स्थानीय तन्तिकाएं हँ जो सुषुम्ना से आरम्भ होती ह ओर शरीर के 
प्रत्येक अंग मे जाकर मिलती हँ । इनकी कुरू संख्या ३१ है जिनमे ८ ग्रैव तन्ति- 
का ( ('श१108] पल.९९8 ) हँ ओर १२ वक्षीय ( 1080 ), ५ कटि 
( [पाणाः ), ५ त्रिकं ( 98018] ) ओर १ अनुत्रिक ( 00९0९९8] ) 
तन्त्िकाएे हैँ । ये तन्तिकाएं सुषुम्ना से दो मूलो ( 2००8 ) से आरम्भ होती 
है (१) अग्रम ( ^पौशाणः 1001 ), (२) पदचमूल (एण्यः 7001) । 
परचमूरु में एक गण्डिका ( 08111101 }) भी रहता है । यह्‌ तच्रिकाएं दोनों 
मूलो से मिलकर एक हो जाती दै भौर कर दूर जाकर प्रत्येक तन्तिका की पुनः 
दो-दो शाखायें हो जाती हँ । एक सामने की शाखा जिसे अग्र प्रशाखा (4716701 
दि 7्8 ) कहते ह ओर पी की शाखा जिसे पर्व प्रराखा ( ए0ल० 
ष्थिोप्ड ) कहते हैँ । अग्र प्रशाखा प्च के पच को अपेक्षा करु म्बौ होती है । 
पद्च प्रगाखा पीछे को तरफ घूमकर फिर दो शाखाभों मे विभाजित हो जाती है । 
पहली मध्य शाखा ( 1060181 उभात्‌ ) गौरं दूसरी पाशवं शाखा ( 1216181 
51611610) । इनमें वागत भौर अनुकम्पी तन्िकाभमो (80020066 फचलार68) 
की शाखाये भी आकर मिरु जाती है । | 


गरव तन्तिकाएं ( (ल र०2] [शर७३ }- ये सुषुम्ना के ऊपर से निक- 
लत ह ओर इनकी शाखं कुछ तो मांसपेरियो के अस्दर प्रवेद करती है ओर 
कख सिर भर गले के चमं के अन्दर प्रवेश करती है । प्रत्येक तन्विका से एक 
सहायक शाखा निकर्ती है जो नीचे कौ दूसरी तन्त्रिका क सहायक शाखां 
से मिल जाती है। इसी प्रकार दूसरी से जो शाखा निकलती है वह्‌ तीसरी 


तन्त्रिका से मिल जाती है। इसी प्रकार ये शाखायें नीचे की ओर तन्तिकाभों से 
मिलती जाती हैँ । 
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मघ्यच्छदां तन्तिका ( 21116110 पलाश )-ये दो बहुत महत्वपूणं 
तन्विकाएे ह जो दूसरी, चौथी बौर पांचवीं ग्रैव तन्विका से भारम्भ होतो है बौर 
वक्षस्य क सामने के भाग से परिपुप्छुस भौर परिहृद्‌ के वीच होती हुई नीचे 
को आती है आौर डायाक़्ाम मे मिल जाती द । दाहिनी तरफ फेनकं नवं बायें 
की अपेक्षा छोटी होतो ह । बायीं तरफ़ की प्रेनिक नवं जो दाहिने से अधिकं लम्बी 
होती है, महाधमनी ओर "0206 तप से पीछे होती हुई नीचे को भती हे 
` गौर डायाफ्राम के निचले भागे मिरु जाती है। इवास.क्रिया इस तन्तिका का 
बहुत ही महत्वपुर्ण स्थान है । इस तन्तिका के उत्तेजित होने पर इवासःक्रिया तेज 
हो जाती है। 


ए 


प्रगण्ड तन्त्रिका जःछिका 
( 71€ 8८260121 16 ए ) 


इसके अन्तर्गत वे तन्तिकाएं सम्मिक्ति हैँ जो हाथ की मांसपेदियों को संचा- 
क्ति करती हँ मौर जिसके द्वारा हम लोगों को हाथों की सूचना भी मिका करती 
है । तात्ययं यह्‌ है कि इनमें ६ वंदनवाही बौर क्रियावाही दोनों नाडियां पायौ जाती 
ह । इन नाडियों का आरम्भ इस प्रकार होता है- 


गले की पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आघ्वीं तथा वक्षस्थल की प्रथम तन्त्रिका 
को अग्र (4116107) लाखाभों का सहयोग इस प्रकार होता है । भवी तथा ६ठों 
तन्विका का अग्रम ( ^+7{107' {0 } मिक्कर उध्वं प्रकाण्ड ( (नः 
(प्रर ) बनता है । ७वीं तन्त्रिका का अग्रभुल (41116107 २००४) किसी से 
नहीं मिलता बल्कि स्वयं ही मध्य प्रकाण्ड (11104) पण) बनता हं । चौथो 
भौर पही तन्विका को अग्रमूल अधःप्रकाड मिककर (10९ 7४1६.) बनाते हं । 
इस प्रकार तीन मुख्य तंनरिक्ाएं शरीर प्रकांड बनाती है । प्रत्येक तंत्रिका-शरीर के भौ 
दो-दो विभाग हो जाते है जिषे सामने को अग्रशञाला ( 40 हाद ) 
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ओर पीछे को चाक्ञा ( एज्ञालशा0ः एवल] }) कहते ह । अब ऊध्वं प्रकाण्ड 
कोदो चाखाएंहो जाती हैँ अग्र्ाखा भौर पश्वश्चाा 1 मध्य प्रकाण्डकौ दो 
दाखाएं हो जाती है-अग्र ओर पश्वशाखा 1 इसी प्रकार अधघःप्रकाण्ड कीभीदो 
दराखाए दहो जाती अग्र भौर पर्चराखा । अब ऊष्वं प्रकाण्ड की मग्र शाखा: 
ओर मध्य प्रकाण्ड को अग्र गाखा दोनों मिखकर पादवं रज्जु (1,8+2} (गत्‌) 
वनाति हँ । अघः प्रकाण्ड को ऊध्वं लाला किसी से नहीं मिलती बल्कि मध्यरज्जु 
( 1608 (01५ ) बनाती है ओर तीनो प्रकाण्ड की पर॑च शाखाए' मिलकर 


प्रच रज्जु ( 20561107 (010 ) बनातो हैँ । 


पादनं रज्जु ( 1.8#9781 6070 } की तीन शाखाए" हो जाती है । पहलो 
शाखा वक्षच्छपिक ( 2200181 ०९616 ) को जाती है । दूसरी शाखा चमं 
ओर मांसपेशी को जाती है जिसे पेजञीत्वचा तन्त्रा ( पड८पा० (पाशा- 
९08 } कहते ह भौर दूसरो शाखा अभिमध्य तन्त्रिका ( 14. ताथ) लार ) 
की पानं मूर ( [शल 680 ) बनातो हैँ । मध्य प्रकाण्ड की भी तीन 
दा।खाएे होतो रै- 

( 1. ) पेशीत्वचा तन्त्रिका ~ 

( 2 ) अन्तः प्रकोष्ठिका तच्तिक्रा ( एणः [6९८ } 

( 3 ) अभिमध्य तन्विका ( 149ताध. ला ए९ ) का मध्य मृ ॥ 

तीनों तन्त्रिका के पश्वरज्जु मिलकर बहिःप्रकोष्ठिका तन्त्िक ( {86197 
पिला ए€ } बनाते दं । इस प्रकार बाहु ( ¢^) ) अग्रबाहु ( एणल्वाण ) के 
अन्दर तोन तच्त्रिकाए पायो जाती दहै! असिमध्यघागं ( 11608] 806 ) में 


अन्तःप्रकोष्ठिका तन्त्रिका { एकः } बोच मे अभिमध्य तन्तिका (2{6ताध)) 
भोर पाषर्गभाग में बाध्य प्रकोष्ठिकरा ( 6621 ) तन्तिका । 
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) 11601911 पला ९७ 


?05{ला0' (गप प्च रज्जु 





{2666191 
1186010 (10116018 
पेदी त्वचा तन्त्रिका 


[2.161.281] 684 2 1116 


1060180 ©ा'४९ 
अभिमध्य तच्विकरा (पादर्गिर) 
{66181 1168 ° {116 
1166181 

अ{भिमध्य तच्त्रिका का अभि. 
मध्य शिर | 
1156110 (€ 0018 
(श्न 


अन्तः प्रकोष्ठिका तम्तिका 
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वक्षीय तन्त्रिक्ाएं 
( 1012616 पि€^९€8 ) 


वक्षीय तन्तिकायें ( 11101861 पलार )--यह्‌ संख्या मे २४ होतो है 
जिसमे १२ वाये ओः १२ दयें होतीह। इनमेसे ऊपरकीजो तन्तिक।ए` होती 
ह वे वक्षस्थल को दीवारों में प्रवेश करती है| 

प्रथम वक्त तन्त्रिका प्रगण्ड तन्त्रिका जालिका ( एय] एण्ड ) में 
सम्मिलति हो जाती ट ओर शेष तन्तिकाये कशेरुक च्िद्र से निकल कर पसचियों 
के बीच करे स्थान में घुसकर पसली के नीचे किनारे-किनारे इ'टरकास्टछ धमनो 
जोर शिरा के साथ दोड़ती हं । अन्तरापडुका स्थान ( 106९0812] 87866 ) 
में प्रवेश करती हँ । यहाँ पर यह्‌ अन्तरापद्युका धमनो ओर रिरा के सम्पकंमें 
तथा उनके समानांतर रहती है । इसके अग्रभाग में परिफुपफुम ( २1७0६ ) ओर 
नीचेके साग में अन्तरपशुका पेशो आंतर ( [11600818]}8 [70{लाापड 
}/प8९16 ) रहता है ओर परचभाग में अन्तरापद्यु का पेशो बहिःपेशी ( [01७- 
00818108 #,7{लगाप्ऽ 05९16 }) रहता है । वक्ष तन्तिकाजो की एक-एक 
साखायं अनुकम्पी गणिका (3797676 (© व्णटामः ) को जाती है । 


भक ` =-= 


कटि तन्त्रिका 
( 1.पा037 पि €7९68§ ) 


यह्‌ संख्या मे १० होती है । ५ दायें तथा ५ बा्ये तरफ रहती हैँ । इनकी 
अग्र शाखां से जो तन्वरिकाएं निकलती है उनपते कटि तन्तिका जाक (पाशः 
ए]€डप8) तयार होता है । इस कटि तन्विका जाल से निम्नलिखित तन्तरिकाए 
भारम्भ होतो है :- 

पहरो तन्त्रिका से तीन राखाएे उत्पच्च होतो है । 

१-- श्रो णिफलक अघोजटठर तन्त्रिका ( 110 1९102816 ) 
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२ - श्रोणिफरक वंक्षणं तच्तरिका ( 1110 10द्टपा 72 } 
३- जननोरू तन्तिका ( 6० 1671072। ) 
कटि तन्विका जाल 
( ‰ 06 1.प.0 087 {९5 ) 
¢. दारहवीं पशु का ( (ला 118 } 
8. कटिचतुरसा ( 0८80" 2प8 [.प्ा ठार) ) 
(५. श्रोणि फल्किका { {1180प8 } ~ 
12. कटिलसम्बिनिका दीर्घा ( 28088 14807: ) 
1. अन्तिम तन्त्रिका ( 1.88 11078616 वरलाः } 
2. श्रोणिफलक्र अघो जठर तन्तिका ( 1110-0 02981116 ९6४6 ) 
9. श्रोणिफलक वेक्षण तन्त्रिक। ( 1110-70हप्रा8] थार ) 





च व षः 
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4. जननोरू तन्विका (@ €णा{गजि0181 }रलार) 
5. उरुपारिवकी त्वाची तन्तिका (1.1618] एल10128] (प्क160प§ 
[€'र€ ) | 

6. ओर्व तन्तिका (ए €120181 पला र€) 

7. गवाक्न नाडी (नष्पा्मठ' पल र९) 

8. कटित्रिका काण्डशाखा ([-प्रा)-0-120३8] पूपा) 

इसकी एक शाखा वक्ष तन्तिका ( (01200 } मे मिल जाती है! 
दुसरा तन्तिकाएं ( लाः९९8 } पा्वी त्वचा तन्त्रिका (1.शशदे] (प्रं 
16008 पल ऽ ) है । यह्‌ तन्विका नीचे जाकर जांघक्रे चमं मे मिल 
जाती हे । 

गवान्ञ तन्त्रिका ( @पाक्म॑ठाः प्रलःरठ )-- यह्‌ दूसरी, तीसरी ओौर चौथी 
तन्त्रिका से आरम्भ होती है ओर नीचे चलकर फलकिका ( 11} 2९ ¶ए8०]€ ) 
पेशी के उपर से होतो हुई आगे को बढ़ती है जहाँ इसकी दो शाखाएं हो जाती है । 
मग्र चाखा (¢7+लाा0ाः सिकता) तथा पश्च शाखा (ए०ला ० छएाशाल)) 
हो जाती हे । | 

मौवी तन्त्रिका (ए<710781)-- एह तन्तिका बहुत म्बी ह्येती ह ओर 7). 
310. 41. कटि तन्त्रिकाओं ( 1.प्णक्षाः ]पलार6 } से आरम्भ होती है ओरः 
नीचे चलकर वेक्षण मद्रका ([7्पः)8] ए) से होकर जघ के सामने के हिस्से 
मे प्रवेश करती है गौर जाव के आधे हिस्से तकं यह्‌ सामने रहती है । उसके पश्चात्‌ 
यह्‌ तन्त्रिका जांच के पीछे हिस्से मे चली जाती है ओर धुटने तके पहूचती है । 
यहाँ पर इप्त तन्तिका को दो शाखाएे हो जाती है। 

१-- उपरिस्थ जंघा पादवं तन्त्रिका ( §प्लीलंञ ए्0ा168] 
ि€1९९ ) 

२-- गंभीर जंघा पाश्वं तन्त्रिका (12९9 एलग€1 7ला'¶८)-- यह दोनों 
तरिका पैर कै पंजे तथा एडो तकं जाती हैँ । इनकी भिन्न-भिन्न शाखायें मांसपेरिर्यो 
तथा चमं के अन्दर प्रवेश करती है| 
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चक 
% 


निक तन्त्रिका ( 828] प्रलाः )-- यह भी संख्यामें १० होतीदहं। ५ 
दाहिनी तर ओर ५ बायीं तरफ । इनके संयोग से एक मोटी तन्िका आरम्भ 
होती है जिसे आसन तन्त्रिका ( भ्ण पिला ए९ ) कटते है । यह्‌ आसन द्र 
(= ५174 01817160) से होती हई जाँघ के पिले हिस्ते मे प्रवे करती है । 


त्रिक गुह्ये ओर अनुन्निक 
| तन्त्रिका जाल 
{ 8३८६८३1 एण्ठ<त३1 गत्‌ (०९८८$ ६९०1 एदशणऽ€§ ) 


श ९ 








^ @ @ @ ० > 


~ > ~= "> {+ 


® 
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, कटित्रिका तन्त्रिका (.पा०००-52672] कपिलाः (पपणर) 

. प्रथम अनुत्रिक तन्त्रिका (१5४ 52078] पविलाण्९) 

, द्ितीव अनुतनिक तन्तिका (86९0१ 5261721 वलट) 

, तृतीय अनुत्रिक तन्त्रिका (प्त ऽद्वा पलणट) 

. चतुथे अनुच्निकं तन्त्रिका (ए०प्पधा 5246781 पविलार6) 

पंचम अनुत्रिक तन्त्रिका (एवि 526] लाए) 

. त्रिक-शौषिकी तन्त्रिका ((1०<८१द६००] पपिलार९) 

, महाथृध्रषी तन्त्रिका (७८८2४ 8५४८ विलाल) 

, परदिचमौरका त्वचा तन्त्रिका ( ?ए०डलय०ा लाद (दपश्ाल्०यञ 
प'ज< ) 

. गृह्य तच्त्रिका (२८५१९१.] पिला ४९) 

, ऊर्व निततम्बिनो तन्विक्रा (§पएलण०ः ]पा€६] पलप्ट) 

, अधर नितस्विनी तच्तरिक्रा (प्लिज पलम्‌ पिलण्ठ) 

, तुम्विका परी को तन्तविका शाखा (छाक्ण्ल्‌ ४० एापणि फंड) 


, श्रोणि-गवाक्षिणी अन्तस्था को तन्त्रिका ( विहार 10 000 प्राः 
[प्ल पऽ ) (1 





, उरु चतुरस्रा को तन्त्रिका (क्वि्ाः४6 ॥० (पश्ताक्नपऽ ए लपज78) 

, तृतीय गौर चतुथं अनुत्रिका तन्त्रिकाभो को अशधिका शाखायें (ऽव्या 
{72761068 ग पणात्‌ 2पत्‌ एप्त 8267281 वविलरट) 

, गुद उन्नयनिका को शाखा (एकपल) 10 लठ प.) 

, अनुत्रिकणी को शाखा (श्लु 10 (0८८८) 

, चतुथे अनुत्निका की मुलघ।रिणो रावा ( एल्पपल्य भ्लौ ज णि 
8261.21 [प€५९ } 





, मेदक त्वाची शाखा ( ए्पणश्तषण्ट् (प्माल्छपड भिक्त) 
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िक-कश्चानुगा तम्निका जाछ 
( 8८20 1112} ९1९ इए ) 


चतुथं अनूम्रीविका ( (7 ) ठन्विका से आनेवाली संयोजनी शाला 
{ (गफप्पकरलक्यट 8120८} ल्ग) € एप (ल्णल्म 
पलः ) । 

(+, 41, (ला, लमा, ला, 11, 





चित्र सं० ८३ 


मि क्न्य) 
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पंचम, षष्ट, सप्तम, अष्टम अनुम्रीविका, प्रथम ओर द्वितीय वक्ष तन्विकाभों के 
पुवं प्रारस्िक साग । 

( ¢प्ष्ल्ध०ा एतातन [ऋ रअ०इ ग पाल पपि, अस्ता, ऽ्श्ला0, 
ट], 975६ 225 5६८० पला 2ल€ पिल र. ) 


¢, उत्तर प्रकाण्डं शाखा 2, ० नामके अग्र ओर परच विभ्गों सें विभक्त 
होती इई-- 
( एए धपः वालताप्टु प 2, 9 भपालजः ॐत 0 
0200205. ) 


~~ 


8. मध्यम प्रकाण्डदादा 6, १ नामक अग्र भौर पहच विभागों मे विभक्त 
होती ' हई -- 
( ‰.116616 प्प = तारला1 310 €, १ ॐप््टाजः अत्‌ [तअलत०ः - 
01151018 ) 


1. भधर प्रकाण्डशाखा €, नामक अग्र ओर प्च विभागों मे विभक्त 
होती हई -- 
( 1.0 धवणुः ताराताष् 7पा0 6, {1 कणलजः ॐत (ण्ड॑लजः 
(01510715. ) 

, पाद्दिविक रज्जु (1.26:3] (यत्‌) 

१. परिचम रज्जु ९ए०्डला7० (070) 

7. अन्त (सध्यानुगा) रज्जु (4६्0ाग्‌ (णप) 

, अंसषटष्ठिक्ता तन्विका (०७० §त्वएपाश्ः फलार) 

अध्यंसफलङ़ तच्त्िका {ऽपएाऽ८वपा् फवलयरट) 

" अग्रभौरसी तचत्तिका (1.दष्ला2] &प्लाम गमदल्‌त पलपल) 

पेरौत्वगन्तिका तन्त्रिका (धप्डटण०-दपभाल्छपऽ पलट) 

अधोजक्तुक्‌ पेरी को जानेवारी तन्तिका (९५०0 उप7८साक्रो प) 

दीघं ओरसी तत्तका (1.00& (11101४6९ पिलण्ट) 

कक्षाधरा तन्त्रिका (¢ ्राभ्मः परिल) 


= 





च्व © ८0 "~ © 24 = 
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8. बहिःप्रकोष्ठिका तन्त्रिका (1२20141 पवलाण्ट) 
9. प्रथम ओर द्वितीय अव अंसफरक तन्त्रिका 
(एलः >०त्‌ [.0णलः इप्ाऽ<थपोक्नः हरिलार्ट) 
10. वरतीय वन्प्रष्टिका तन्त्रिका (1107260 १०८४] विलाण्ट) 
12. मध्य अम्रौरसीो तन्तिकां (2160121 41117107 {1107261८ पलाण्ट) 
13. पुरोबाहु स्वाची तन्तिका (पषल्तःय्‌ एमालर2] (पव्पल्ठपऽ पाण्ट) 
14. प्रगण्डान्तरीया त्वाची तन्त्रिका ( 24602] ^ पपभ्लीा9््‌ (दप॑भाल्मा§ 
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यह्‌ एेसे अंग हैँ जिनके द्वारा बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है। ये ज्ञान 
इन्दि्यां निम्नलिखित होती है :-- (44 

( १) नाक ( 1५५86 ) 

(२) कणं ( एध ) 

(३) ने (9४6 ) 

( ४) कण्ठ (1.87 ) 

( ५ ,) त्वचा (31 ) 

( ५ ) जिह्घा ( {011&पठ ) 

इन सभो ज्ञान-इच्ियो मे से एक का भी अभाव होने पर मनुष्यं को बहत | 
कटिनाई का सामना करना पड्ता हे। 


ता भ भ 


नासा 
( 056 ) 
नाकसूघनेका अंगहै, जो चेहरे क बीचो-बीच होती है । इसकी सुराखं 
नीचे को तरफ है। एकं म्बी दीवार .उपास्थि ( (11986 ) को बनीं 
हई नाक को | दो हिस्से में विभाजित करती है 1 नाक के अन्दर चारो तरफ 
बाल होता है जो कुडा, गर्दयाया अन्य चिषैटी चीजों को अन्दर जाने से रोकतां 
ह । अन्य भाग एक पतली क्षिल्टी से देका रहता है । नाकं के अन्दर चारो तरफ 


एक पतरी महीन स्षिल्छी है । स्निल्टी के पीछे तन्िका-नाखं होता है गौर वहाँ 
१६ | | 
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च्चे तंत्रिका सूत्र ( प्रलाः ोणः७8 ) निकल्ती है जो चनो के समान छेद 
क द्वारा मस्तिष्क के धरातक पर पर्ुच कर घ्राण खण्ड ( 01 धि00ा 1006) 
नने मिररो है 1 । 

जवर हम कोई सुगन्धित वस्तु नाकके पास ले जति ह तो उनकी गन्ध 
दकष्मिक क्षिल्ल्यों पर पर्वती है गौर वहाँ तन्तिका करी ( पश'ए6 168 ) 
के सम्पकं मे आतीहै। वहाँ से महक घ्राण तंच्िका सूत्र ( (व्ण 
ला०छ एतऽ) के द्वारा घ्राण कन्द ( 01 ्८प्णर एप ) में परुचती 


ह 





चिर सं० ८८-- नाक की आन्तरिक रचना 


है भौर वहां से घ्राणपथ (^ ध्लणम 1260 } से होती हई अन्त मँ 
न्नाणकर्णकः( 0 धिलग उकण ) पर पवी हे । जहाँ से हम लोग सुगन्छ 
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को उसके केन्द्र द्वारा अनुभव करते हैँ | हम खोगों ने यह्‌ भी अनुभव क्ियाहैकि 
सर्द जुकाम हो जाने पर किसी चीज की महक कमया नहीं मालुम पडती । 
इसका कारण यह है किं बल्गम की एक महीन तहं इटेष्मकं कला ( (पठण 
०१८१0926 } पर बेठ जाती है तथा क्चिल्टी के सूज जाने पर उसमे की तन्ति- 
काए दबना शुरू करती हँ ओर महक को तन्विका जार तक जाने में स्कावट पदा 
करती हें । 


भः > 


नेन्न 
( ६४९ ) 

आंखे मनुष्य तथा सारे जीव-जन्तुओं का बहुत ही महत्वपुर्ण अंग हैँ, जिनक्त 
दारा वह हरएक चीन को देख सकता है । मनुष्य के कपार के अन्दर यह्‌ 
नाक के दोनों तरफ एक गहरे गड्ढे मे स्थित ह जिसे नेत्रगुहा ( 070६ ) कहते 
है । आंखें सामने के एक परदेसे ठैकी रहती ह जिसे पलक ( ए]; 45 १ 
कहते हं! वह दोहै एक ऊपरी एक निचली । पल्वे एक भ्रकार्‌ की कंडी 
तह केद्वारा स्थित रहती ह जिसे टारटस ( णऽ ) कहते है । उनके 
नीचे के किनारे पर छेटे-छोटे बाल होतेह जोओंखों की घूर तथा गर्दोसे. 
रक्षा करते हं । पलक के भीतरी भाग मे एक महीन पारदर्शी क्िल्छी र्गी रहती 
है जिसे ने्रदलेष्मला ( (णपुपपालण2 ) कते हँ ओर यह्‌ क्ञिल्ली दोहरी होकर 
नेच-गुहा को ठंके रहती है । इसके अन्दर प्रदाह हो जाने पर आंखों मे जलन होने 
रगती है तथा उनमे ददं होने लगता है । पलक के खोलने से ऊध्वं तेच्रच्छदां 
उच्लमनिक ( 1.९ ?21ए6€ा०€ ऽपएलात गऽ ) नामक पेशी का काम करती 
है ओर इसके ऊपर नेत प्रेरक तन्विका ( 0०पागपनण पज ) का शासन 
होता है । जब यह नवं सृच्च हो जाती है तो पल्के सदैव गिरी रहती हैँ । इस 
दरा को वत्मंपात (२५०७९) कहते है । । | 

पलक कै अन्दर कृ एेसी ग्रन्थ्यां रहती है जो आंस वैदा करती ह । इन 
अन्नुगरन्थि ( 1.2] उशत ) कहते है ओर इनसे जो साव निक्र- 
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लता है उे मासु ( (7७5 ) कहते है 1 परक के स्वतन्त्र भाग मे एक बडी 
| नरी निकर्ती है जिसके दारा यह्‌ मासु खों के पास गिरते हं । इस बडी नली 
| के बीच वाले मिडियर { 1460121 } सिरे से एक दूसरी नरी आरम्भ होती है 
| जो सीघे एक नाक मे अन्दर खुर जाती दहै। एेसी नरी को अश्रुनासा नरी ` 
| (7२०50-1.अा 0210 ) कहते हँ । यह नरो बच्चों मे अक्सर वन्द हो जाया 
| करती हि गौर जिसे मापरेदन कै द्वारा खोर देने से आंखों के बहुत से विकार 
| दुर हो जते हैँ। लेक्रिमर र्लेण्ड का शासन अनैच्छिक तचन्त्रिकाओं के दारा 
| होता है । | 
| जख का गोका बाहर से एक भपारदर्दक दवेत पटल ( ऽ0ल2 ) से ठका 
| रहता है जिसका सामने का भाग पारदर्शक भौर कुछ उभरा होता है । इस उभरे 
| भाग को स्वच्छमण्डल ( 3०12 ) कहते हैँ । शेष भाग जो सारे नेत्र का क्गभग 
दो-तिहाई भाग है वह्‌ अपारदर्धक होता है। इस छपे हुए भाग के बाहरी आव्‌- 
रण को इवेतपटक ( 0262 } करते है. इवेतपटल इवेत अपारददाक वरण 
है जिसका बाहरी भाग एक सौत्रिक क्लिल्टी का भौर भीतरी भाग युश्र सूत्रों का 
| | बना हुभा होता हे | 
५५ कोलिया के बाहरी किनारे पर एक पतला क्िल्छीदार स्तर होताहै जो 
कि पीचेकी ओर वुछछ दुर तक शुक्छं वृत्ति के उपर जाकर फिर उपर बौर 
नीचे वाक पलकों कै भीतरी स्तर तथा सिरकी त्वचाके साथ निरन्तर रूप 
धारण करल्ेताहै। इस स्तर को नेवलेष्मला ( (नपुप्पालए } 
कहते हैं । 
करानिया के नीचे कमरे के छिद्रपट से मिख्ता हमा एक पदां ( [८5 ) 
होवा है । इसका रद्ध भिन्न-भिन्न मनुष्यों मे भौर भिन्न-भिन्न देशवासियों में 
भिन्न-भिन्न होता है। भारतवषं में रहने वालो मे यहप्रायः कलठेरग का 
मीर ठ्ण्डे देश में रहने वालोंमें भरूरेरंगका होतादहै। इस पदं मे एक छोटा- 
चा चिद्रहोताहै जिसे नैत्रताराया आंख की पुतली ( एणी पाल कल} 
कहते हैँ । यह्‌ तिल के द्िद्रपटके दद्र की भाति अंधेरे मे बडा भौर अधिकः 











>> अ " ` "क्क ~~~ ~ 
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प्रकाश में छोटा हो जाता है जिससे प्रकाश की नियमित मात्रा ख के 
अन्दर जा सकतीहै। तिलके पदंके पीले एक ऊस होता है जिसे नेत्रे 
( 2.४€-1608 ) कहते हं । इस छेस के दोनों तलो के वक्र अद्धव्यास एक-से 
नहीं होते बल्कि जो तरू अन्दर की ओर होता है उसका वक्र अद्व्यास क्रमसे 
६ मि° मी० घौर १० मि० मी°होताहै। ठ शीशे की भांति कठोर पदारथ 
कावना नहीं होता गौर पारदसैक वस्तुका बना होता है गौर मासपेशियों 
( (पा 0०त ) को सहायता से अपने स्थान पर रहता है । तारामण्डल 
भौर स्वच्छमण्डल के बीच एक स्थान होता है जिसको तैन्ोद कक्ष ( ^0पल०प 
ताप्मणण्ण ) कहते है । इसमे जल के समान पारदशक द्रव॒ भरा रहता ह 
जिसको नेत्रोद ( &वण्ल्छ्ऽ प्तप्पठपाः ) कहते दँ । टष्िमण्डल कै भीतर 


की ओर नेत्रगोलक को प्रघान गुहा होती है जिसको काचा द्रव कक्ष ( ५४ 


608 (कपल ) कहते है । काचाभ द्रव कक्ष नेत्रोद की अवेक्षा अधिक बड़ा 


' "होता है) 


काचाभ द्रव कक्ष की दीवारं तीन स्तयो की बनी हई होती ह । सबसे बाहर 
वाला स्तर शुक्ल वृत्ति है जिसका वणेन ऊपर आ चका है। इसके भीतर 
एक काले रंग की ज्ञिल्ली रंजित्त पटल ( गण्‌ ) की परं होती है जो अपने 
कलि रंग कै कारण प्रकाश का शोषण करचञ्ेती है भौर भख के गोेके भीतर 
भ्रकाश का प्रभाव नहींहोने देी। इस क्ञिल्छीके नोचे आंख की सवसे भीतर 
की पारदशंक क्लिल्ली होती है जिसे इष्टिपटल स ( रिल्णा2 ) कहते है । यह्‌ पर्दा 
ष्टि तन्त्िकाणों का बना होताहे। इस पर प्रकाश पड़ने से मस्तिष्क का ज्ञानं 
हो जाता है। 

ऊपर क्थि गये वणेन से स्पष्ट है किं नेत्र को स्वना बिलकुल एक कैमरे 
की रचना के सद्य होती है । जिस प्रकार फोटो के कैमरे मं वास्तविकं शौर 
उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है उसी प्रकार मख मे भी वास्तविक ओर उलटा प्रति- 


विम्ब बनता है; परन्तु हमारा मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिम्ब को सीधा करके 
दिखराता है 1 
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जिस प्रकर एक फोटोग्राफर दोपहर के समय फोटो ठेते समय दिद्रपट (2 2- 
एपप्ण्प) केचेदको छोटा कर देताहै ताकि प्रकाश अधिक मात्रामें कमरे के 
घन्दर न जा सके ओर सन्व्या समय फोटो लेते समय खिद्रपट के चेद को बड़ा कर 
देता दहै, इसी प्रकार हम रोगो की अखं भी होती है । दोपहर के समय तेज धूप 
म नेच्रतारा (एप) सिकूड जाती है गौर सन्ध्या के समय प्यूपिरू फेर जातो हु 1 
भकार के अनुसार प्यूपिल के फेलने तथा सिकरूडने की क्रिया को समंजन शक्ति 

(0 ण &<6010002॥100) कहते हैँ । 


. आंखों के दोष ओर उनका विवरण--आंखों मे अनेक दोष होते है, परन्तु 
उनमें से मुख्य निम्नङ्खित चार दोष हैँ :-- 

| (१) निकट दृष्टि (० आ ० 4०2) 

| (र ) दूर रषि (णह अष्टाप् णः तिङ्एलणालध०भ2) 

| 9.२) विषम दष (45४००2६७) 

| (४) जरा इष्ठ (ष्डणगणं2) 


(१) निकट रष्टि- जब ने दूरकी वस्तुभोंको टठीकसे नदे सके 


/ केवर निकट की वस्तुभों को देख सकता हो तो उसे समीप दृष्टि का विकार 
कहते हैं । ॑ 





इसका कारण यह्‌ है कि उन मनुष्यो के नेत्रलेस का नाभ्यान्तर स्वाभाविक 
भवस्था में इतना कम होता है कि इससे दूर की वस्तुभोँ का प्रतिबिम्ब इष्टिपटक प्र 
नहीं बन सकता । नेत्रो पर अधिक जार पड़ने से नेचगोलक की लम्बाई अधिक हो 
जातो है जिससे ताल (1.08) भौर पोत बिन्दु (शवा०५ 0०1 ) मे बहुत अधिकं 
भन्तर हो जाता है। एसी अवस्था मे आंख का कैन्द्र-बिन्दु (?0प४ ० 0८४) 
भीत बिन्दुसे भगेकीभोर बढ़ुजाताहै। इस कारण दुर की वस्तुं धुरी 
दिलाई पडती है । इराल्िए जब तक वस्तु आंख के इतने पास नही भा जाती 
कि उसका प्रतिबिम्ब दृष्टिपटक परर बन जाय तब तक वह्‌ उसे स्पष्ट नहीं देख 


` = कणा ह न क का नाण व क. 6 । व्क क: 
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सकती । अनन्तता से भने वारी किरणें टष्टिपटछ तक पहुंचने ष पहले ही एक बिन्दु 
पर एकत्रित हो जाती हँ । इसलिए प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल पर बनने क लिए इर बिन्दु 
अनन्तता से हट कर किसी बिन्दु पर आ जाता है ओर निकट विन्दु सामान्य निकट 
बिन्दु से भो पास जा जाता है । यह दोष आंख में बहुत पास से पठने या ठेट कर 
पठने से आ जाताहे । 


इस दोष को दुर करने के लिए उचित क्षमता के नतोदर ठतो के चश्मे अखि 
मे लगा लेते हं जिससे अनन्तता से आने वाली किरणें नैचपटल पर एकत्रित ह 
जाती दँ मौर प्रतिबिम्बं स्पष्ट बन जाता है] चक्रि नतोदर ठेन्सन होने पर दूरं 
बिन्दु से चलने वालो किरणं नेत्रपटल पर मिती थो बौर अन नतोदर छेन्प होने 
से अनन्तता से अने वालो किरणें वहां पर मिलती है, इसलिए निकट टि का दोषं 
हटाने के लिए यदि नतोदर लेन्स को आंख के पास रखा ज।य तो उसका नाभ्यन्तर 
जख के दूर बिन्दु ओर आंख के बीचकी दूरी के बराबर होना चाहिए । 





(२) दूर रृष्टि-इस विकारका कारण यह होता है कि बांखों के पिच्छ 
मौर अगले भाग का अथात्‌ ताक ओर नेचपटल के बीच का अन्तर कम हो जाता 
है जिससे प्रकाश को किरणे आंख के पीत बिन्दु के पीछे बनती ह| अतः दूर की 
वस्तुएँ साफ भौर निकट की धु धरली दीख पड़ती है । छोटी अवस्था मे जब ने्र- 
गोककं कमजोर रहते हँ, यह्‌ विकार हो जाता है, पर आयु बठने क साथ-साथ यहु 
विकार दुर भी हो जाता ह । बृद्धावस्थापे तार पर नियंत्रण रखने वारो शक्ति क्षीण 
हो जाती है । इस कारण यह्‌ विकार हो जाताहै। इस दोषको हटाने के लिए 
उचित क्षमता के उन्नतोदर ( 6१ ) लेन्सों के चमे आंखो पे गा दिए जाते 
= जिससे नेवपटर पर पड़ने वाटी किरणें अधिक मूड जाती है भौर उनका प्रतिबिम्ब 
नेत्रपटट पर बन जाता दहे) । 


(३) विषम दृष्ि- इस विकारमे ताल पर पड़ने वाली किरणें अन्तः- 
पटक पर एक स्थान मे केन््रौभूत नही होतीं 1 इस कारण उनके अनेकं प्रतितिम्ब 
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दिलाई देते है गौर वे स्पष्ट नहीं होति । ताल के दोष के कारण एे्ा होता है । 
ताक का आकार जब सम नहो होता है तो यहं विकार हौ जाता हे । 

यह जन्मजात अथवा माता-पिता से बल्कमें भाजाताहं। इस विकार से 
ग्रस्त लोगो के सिर में बहत पीड़ा होती है ओर वे वस्तुको देखने के लिए सिर 
भुकाकर अपनी टष्टि एक ही भोर रखते ह । 

ए रोगों को अखमतछ चमे का प्रयोग करना चाहिए । 

(४) जरा टृष्टि-वुढ्पे में नेघ्रठेष की समंजन शक्ति कम हो जाती है, 
इसक्िए मनुष्य न तो बहत दर की चीजों को देख सकता है भौर न बहुत पास की 
चीजोंको। ईस दोषक्तो हटाने के किए दो प्रकार के नाभ्यान्तर सन्स के चकमे 
कामम ऊयि जातेहै। कम नाभ्यान्तर के चहरे पठनेके किए मौर अधिक 
नाभ्ान्तर के चमे बाहर के कामों के रछिए । 


जिह्व 
( [00 प्€ ) 

यहं वह॒ अंग है जिसके द्वारा हम छोग स्वाद का अनुभव करते हं । यह्‌ 
मुंह के अन्दर स्थित है तथा पीले की भर चौडी ओौर सामने की ओर 
पतली होती हैँ! यह्‌ माशिपेरियौ की बनी है जिसके ऊपर स्वाद कलया 
( {7286 एपतऽ ) हैँ जहां से जिह्वा तन्त्रिका ( [ष्पद प्रिलर€ ) 
आरम्भ होतीहै। जन हम कोई खनि कौ चोज मुँह मे उल्ते है तो वहु 
जिह्वा को रकेष्मिक ्षिल्टी के सम्पकं मेँ भाता है भौर उसक्रा स्वाद जिह्वा 
| तन्त्रिका कक्काभौं ( [ण्टणड्‌ विलाण एपऽ }) से जिह्वा तन्त्रिका 
( 17ण्डण्ड्‌ पिल ) मे अता है ओर वहाँ से तन्तिका स्वाद को 
मस्तिष्क में ले जाती । स्वादमें एकतो खटा, मीठा, कडवा तथा तोता व 
सरे नमफरोन । इसलिए अगर कहा जाय कि स्वाद मेँ नाक वा जिह्वा दोनों 
क्षामिल दँ तो यहु ल्त न होगा भौर यह्‌ देवा गयादहै कि जुकाम होने पर 
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र 


निका स्वाद नहीं मिक्ता है। स्वाद क्या तीन स्थानों पर पाये जाते है । 


जिह्वा के नोक पर जो स्वाद कचा हँ ये मिठास का अनुभव कसते है | जिह्वा 
कै दोनो किनारोंपर वीचो-बीच मे नमक कास्वाद भिल्ताहै तथा जिह्लाके 


पिले हिस्से मे कड़्ई चीजों का अनुभव होता है । अधिक तीती चीजों के सम्प 
रसना 
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मे जिह्वा से पानी गिरने र्गता हं । ताकि वह॒ तीतापन हल्का (11।९) घो 
बन जाय मौर जपने तीवेपन से कोमल टीयू को हानि न पर्ुचादे। 


कणं ओर दण 
( 281 20 62८1708 ) 
ज्ञान-इन्दरयों मे कणं बहुत ही महत्वपूणं स्थान रखता है । इस ईन्दरिय कै दारा 


हम समस्त संसार की बातों को सुन सकते हँ । रचना के अनुसार कानके तीन 
भाग होतेह 





चित्र सं ८६- कणं की आन्तरिक रचना 





>, 
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( १) बाह्य कणं ( ए््लपय्‌ एन ) 
( २) मध्य कणं ( 10वा€ एथ ) 
( ३ ) अन्तः कणँ ( पलप] एः ) 


( १) बाह्य कणैः-- इसके भी दो भग होते {है (१) कर्ण॑रष्कुरीं 
( एप ) ओर (२) बाह्य श्रवण छिद्र (धिला)2] ^ प्ता(ण 1[€7ए5) ॥ 


कणंशष्कुटी :--यह कान का वह्‌ चौडा ओर फेला हृभा भाग हैः 
उपास्थि ( (८मधराश्< ) का बना होता है ओौर चमडे से धिरा रहता हं । उपर 
से नीचे तक यह्‌ दबा तथा उभडा हा होता है । इसके अन्दर तीन छोट- 
छोटो मांसपेरियां होती है जो इसे हिलातो-डलात ह । यहं मनुष्य मे कम, पुज 
मे अधिक हिलाई जा सकती है । 





बाह्य कणं :--यह पन्ना से रम्भ होती है ओर मध्यक्रण क 
( प्प ~ 14८01126 ) टिम्पैनिक मेम्त्रेन पर समाप्त होती हं । ५६ नली 
रगभग १ रइन्च लम्बो होती है । यह्‌ नडी टेदे-मेदे घूमकर कृणंपटहू (पाप) ज 
परुचती है । इस नली मे एक पतलो खाल का स्तर खगा रहता ह जिसमे छटा 
छोटी ग्रन्थियाँ रहती हैँ । इनसे कान का चिकना पदाथं निकलता हं जो कान मं 
घुसने वारी गन्दी वस्तुओं को फसा कर स्वय चैर बन जता हे । इस नल! की 
लार मे छोटे-छोटे बार भी होते है । इस पूरी नटी के दो भाग हौ जाते हं 11 
काटिलेज कौ बनी हुई, दूसरी हडा की बनी हुई । दृड़ी से बना भाय भीतर 
होता है । | | 


[ २ ] मध्य कणं :-- यह्‌ एक छोटी-एठी कोठरी है जो कनपटो को हयो 
के भीतर रहती है । इसमे सव जगह एक परतरो दरुष्मिक क्षिटटी छम रती 
है ओौर यह हवा से भरो होतो है । इक बाहरी दीवार कणंपटल से बनती ट 
इस दीवारकेदो छेद होते है, एक अण्डाकार, दूसरा गोल । बाकी दवार, छत 
मौर फर कनपटी की हयो से बनते हँ । उनके सामने की दीवार में एकं नली 
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कामुहहोताहै। इस नरीके द्वारा मध्य क्रान क्रा कंठ से सम्बन्ध रहता हे। 
इस नटी को कण्ठक्णं नी ( एप5॥2८1927) (€ ) कहते हैँ । नाक ओर मुह्‌ 
भने च्दोको बन्द करने पर सांस इस नटीसे होकर कानसे जाने ठ्गतीरहै, 
जिससे शब्द को इस समय सुगमता से सुना जा सकता है 1 नाक गौर भूख से रोग 
इसी नरी हारा कान तक पर्हुचते हैँ । 


मध्य कात में तीन छोटी-छोटी हियं होती है, जो कर्णपटह से केकर भीतर 
दीवार तक फटी होती है | ये आपस में बन्धनो के द्वारा वेधी रहती है ओर इनके 
बीच में {हिने घूमने वाले जोड होते है । कणंपट्ह के पाकी हङ्धी को मुगदर 
( घश्ण्णलः } कहते हैँ | वीचको ह्वी को नेहाई ( ^प्णा) कहते है । 
तौर हौ भीतरी कान के पास होती ॐ । इसका नामतरकाव ( ऽप््पा ) है । 
इन हद्यं के नाम इसकी बनावट के अनुरूप दै । -इन हद्धि के सहारे कर्णपटह्‌ 
पर पर्ुचती हई वायु रूप मे भावाज की लहर ( ध्वनि कहर ) भीतरी कान तक 
ठोस वस्तुमों की गति मे बदल कर पहुचती है | 


| ३ | अन्तस्थ कणं (1पल2] ए) ---भीतरी कान कौ बनावट बहुत 
ही जटिल धीर विचित्र है । दांखास्थि ( (लग्‌ ) अद्म ( एन०पड ) भाग 
1 गर्भं में भूरक्षित रहता है । इसकी बनावट की जटिल्ता के कारण इस घूम- 
चुमेया को गहन ( [-2ाकण) ) भरी कहते हँ । भीतरी गहन कौ दीवा ह्डी की 
होती है ओर उनके भीतर भी वैसी ही च्चिल्टी का उसी तरह का गहन होता है । 


इसके भीतर एक द्रव पदाथं होता है 1 जिस समय ध्वनि लहसों से रकाब 
नामक हृदी को जडे कंन होताहै उसके साथदही वह्‌ क्षिस्ली की गहन की 
दीवार भरी हिक्तीषै, जिसमे यह द्धी च्गी होती है । इसलिए ्षिल्छी के 
खरी ओर भीतरी कान का तरल पदार्थं अन्तःकर्णोदक ( ८१० ) 
बराबर थपथपाया जाताहै भौर इस प्रकार उत्पन्न हद शब्द तरंगे भीतरी 
क्रान के कुण्डलाक्रार भाग को धरूमकर भाती हैँ । जिसमें श्रवण नाड़ी के जाक 


त 
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तेरते रहते हैँ ओर साथ ही मस्तिष्क को सूचना देते है, तभी हम सुनते हँ । कानः 
का सबसे आवदयक भाग यही है। 

अन्तस्थ कणं के तीन भाग होते हैँ :- | 

(१) प्रवाण (ल्छएपा९), (२) कर्णावतं (1001112), (३) तीन' अद्ध चक्रा- 
करार नक्ियां (ऽनण-(प्पाभ्ः 20813) । 

प्रवाण ( “ल्छप्एण ) नामक कोठरौ मध्य कान के सामने होती है । इसके 
सामने को ओर कर्णावतं ( ©०0112 ) नामक भाग ओौर पीडे की ओर अद्ध 
चक्राक्रार नकां ( ऽलण्णं (ाप्टणाभ्ः 97315 ) होती है। इषी की दीवार 
नने अण्डाकार छेद होता है जिसमें रकाब हड्डी लगी होती है । कर्णावतं, प्रघाणः 
के सामने घड़ी की कमानी के समान मुडा हुआ भाग होता है। इसकी आरति 
कोका नामक शंख से बहुत मिती है । अद्ध-चक्राकार नलया, प्रघाण के 
पिच्ले भाग से जुड़ी हई होती है । इनकी संख्या तीन है, ये एक दुसरे से कम्बः 
बनाती है । इतके ओरं प्रघाण के बीच पांच सूराख होते है। इनफे सेदो कर्ण- 
कुटी से मिलने के पहले हौ बन्द हो जाते हैँ । अद्ध~चक्राकार नव्यां के वल 
एक सिरे पर श्रवण स्नायु शाखाये मिलो होती हैँ । अद्ध-चक्राकार न्यो काः 
कायंहैक्तिंये अनुमस्तिष्क को शरीर की गति से सूचित रखे। 


-- ~ - ~~~ ---~ 


स्वर्यल््र ओर ध्वनि 


स्वरयन्त्र ( 1.अण्> }--स्वरयन्त का नाम पहले करई बार आ चुका ३ । 
यह्‌ आवाज कौ इन्द्रिय ओर इवास नरी ( 7174063 ) का ऊपरी भाग है| 
नि ९ काटिलिजों से बना एक कोष्ठ है । जिनमे मुख्य चार के नाम ये है-- 
अवदु कार्ठिज ( (पष्ठ ), मुद्रा काटिकलेज ( ८ग्षण्प ) ओर दो त्रिकोट 
काटिकेज ( ^"$॥९0त ) । इस कोष्ठ के नीचे के भाग से श्वास प्रणा आरम्भ 
होतः है । इस स्वर काटिलेजों के अतिरिक्त एक फाट्लिज पीपल के पत्ते की तरह 
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दोता है । वही रचना कण्ठच्छद मे गिरने से बचाती है । स्वस्यन्त्र के काटिलेज 
आपस में पेशियों बौर बन्धनों से वेधे रहते हँ । भब मुख्य चार काटिलेजों का वर्णन 
दिया जाता है । ह 


अवटु काटिलिज ( 71४7९०१ }--स्वरयन्वर के सामने ओर दोनों तरफ 
यही काटिलेज होता है। सामने ठीक उभरा हमा भाग होता टै। इसके 
पिच्ले भाग मे एक पती ज्चिल्टी लगी होती है । ऊपर की भर॒ यह कण्ठिका 
( घएणत्‌ ( नामक हड्डी से मिला होता है शौर नीचे कीओर मुद्रा काष्ठिज 
{ ८प्व्मत्‌ ) स | 

मुद्रा काटिलिज ( ००० ) :-यह काटिलेज अवटु का््लिज के नीचे 
होता है। हवाकी नली मे केवल यही काटिलेज पूणं है । इसको आकृति 
भगरठी की तरह हे। इसी से इसे मुद्रा काटिटेज कहते हैँ । इसका पीछे 
का भाग चौडा धीर सामनेका भाग संकरा होता है। ल्ली ओर इसके बीच 


का स्थान क्षिल्लीसे भिलाहोता है। उपर दोनों ओर दो त्रिकोण काटिङेज 
होते हैं । 
१६ 


त्रिकोण कालेज ८ 41920105 )- ये पिरामिड की शक्छके त्रिकोण 
दो छोटे काट्लिज होतेह! जोमुद्राके उपर पीछेकी तरफ इस प्रकारं लगे | 
होते हैँ कि सुगमता से दिल सकं । इस त्रिफोण काध्ठलिज आौर मवटु उपास्थि 
की पिछली सतह के बीच दो सौत्रिक बन्धन रहते है । जो पतली स्लिल्ली 
से टके होते है। न्ह  स्वररञ्जु ( ४०८] ००05 ) कहते हैँ । ये बन्धन इस 
प्रकार मिले होते हैँ करि जबये फलते दह तो इनके किनारोंके भास-पास भौर 
समनन्तर भाजाने से केवर एकं बहुत ही पतला-सा छिद्र रह जाता है, 
जिससे होकर हवा जाती है । स्वर-रज्जु के उपर अलग-अलग दो तन्तुकी ओर 
दो तहं है | 





कण्ठच्छद्‌ ( धिण्टान5 }--जेसा उपर कहा गया है, एक पत्ती की 
भाकृति का काटिलेज का टुकंडा है । जिसका नीचे का पतला भाग अवटु 





क क ऋ ऋ. - - += क "वा 
७८ 
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कारिलेज से मिला होताहि। इसका कामहै स्वरयंत्र को खाने-पीने के समय 
अन्द रखना । | 


जा सक 


हवरथंज का पारं हर्य, अव दु-्रन्थि के एक पकर के कुछ 
भाग को पृथक किथा गया ओर नीचेकेमागको 
नीचे किया गया 





८ 8१0५९७6 र ४9९ 1.80, 016 1270102 2 {06 
१ ©2111896 {२८६1211 ८670०९6५ 274 
16 10 € 2८६ 06170 ६रपत€त ५०९ ) 


4, कण्ठिकास्थि का दीघं श्युद्ध { (लकल (भाप ग ०५ 30116 ) 
कण्ठिकास्थि का लघु ग्यृद्ध (18 तिणापपर म क्रिणत 806 ) 


२ 


८, पाश्विक अवदटुकंठिकान्तरा स्नायु मेँ सक्ति 
( (वाव्पायद6 (पप०२८ प [भला 2 
तिर्णपा7द्०त्‌ 11021060 ) 

7. कंठिकास्यिका गात्र ( 8० प्ररठपे 
28016 ) 

7, अवकण्ठिकान्तरया कला ( परज्एष८गत 
पलपल ) 

ए, कंठच्छद ( ए1&10॥5 ) 

@&. अवटुका उपास्थि का उध्वं श्यृद्धं ( ऽप 
1107 (गाप त धारणात (व. 





122€ ) चिन्न सं° ८७ 
प्त, अवटुकण्ठिकान्तरा कला का अनेका भाग ( ह्ण ण प्फणणफणल्मप 


111611110126 ) 
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बृ, कणिका उपास्थि ( (०गणलणाञ (पाग ) 

[. चादिकाधिजिद्धिका पेशी ( ^षएटाए्ा०पि८णऽ } 

६, घाटान्तरीया पेशी ( ¢्फध्वला०वलपऽ ) 

71.. अवदुका उपास्थि ( 7फणव्मत्‌ (भप1२९€ ) 

‰4. चाटिका सक्ति के जाघार का पारिवक कोण ( भला] वणटाल म 598 
० &7 {2600 (226 ) 

पि. अवटुकाघारिका पेशी ( (ल्वा वदा०तवहपऽ फपऽ€]€ ) 

(2. करुकाटघारिका पश्चिमा पेडी ( (प€0वाए बलान वलाऽ ए0ञल्पज ) 

?. ककाटघारिका पारवेमा पेशी ( (पं८्छथाक पवलागत<पऽ [.दलद78 ) 

¢. अवटुका उपस्थि के अधःशरद्ध भौर छकरकराटिका सक्ति की सन्धि ( खुली हुई ) 


( ¢प्णरपाभ्धम्य एलकष्य ` लिः व्मणप ग वफ़पल्मत भणत 
©16014 1.त्‌ जुष्टा ) 


१२. भअवटुछकाटिका पेशी (नीचे को मुड़ी हई) ( (पव्गापुप्ल्मपलणः 


व प€५ ५० ]) 
8. कृकाटिका उपास्थि ( 1८० व्भ४12& ) 


. अवड्क्ता उपास्थि के दक्षिण पत्रक का नीचेका भाग नीचे को उल्टा भा 


( 1.0५छा ए म दष्टा [भरण2. ० 7६० ८वा]206 धपााल्तै; 
0० } , 


0. वासर प्रणाली ( {172८112 ) 


¢ यरि 


स्वेरथन्त् कौ गुहा 
| ( 10€ (व्ण 6 [वल्क ) 
^. कठिकास्थि ( प्;०प्‌ ए06 ) 
8. अवटु उपास्थि ( गद्वत ०वपाग्€ ) 
©. छकाटिक्रा उपास्थि ( (पत्म दथा ) 
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7. इवासप्रणारी का प्रथम उपास्थि 
निमित छखल्ला ( 175 (2361621 
पह ) 


९. अवट्‌कठिका कला ( तरुणत 
71600721 ) 

£. कण्ठच्छदा ( एणशा०ऽ ) 

©, कृण्ठच्छद गुलिका ( ¶पणलन्‌€ 
0 शण्ञीणठा ज एमि 
10३ ) | 

पति. निलय बन्धन ( लााध्ण<पाभः 
1820€0४ ० शित्‌ ) 


1. स्वरबन्धन ( ०८] [टशपलप 
ण णिव) 





कः = शक -७१, भक, 


। 


कण्ठिकास्थित 
| ( प्र$०:त 8०76 ) | 
हाइभायड (प+०प) हड़ी अंग्रेजी अक्षर थु (ए) को तरह होती है ओर जीभ 
को जड़ में चुल्ली काटिलेन के ऊपर होती है । यह किसो हृड़ी से मिली नहीं होती 


। 
| बल्कि सोपड़ी में रुगे बन्धनो से ठटकती रहूती है । इसका सम्बन्ध जिह्वा ओर 
स्वरयन्त्र की कई परियों से रहता है । 





स्वर ओर भाषण--स्वर-रज्जुमों (०५९] 0005) के प्रकस्पन से उत्पन्न 
होता है । सा्रारणतः सांस छेते के समय स्वर-रज्जु ढीले रहते हँ 1 जब हम बोलते 


(4 | ७ 
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या गाते है तब स्वर-रञ्जु तन जति द भौर उस समयजो वायु बाहर निकल्ती है 
वह्‌ स्वर-रज्जु मे कम्पन उत्पन्न करती है 1 
स्वर का मन्द जीर तीन्र होना कम्पन गति पर निभर है भौर फम्भन स्वररज्जु 
पर निभर है! जितना ही छोटा घौर तना रज्जु होगा उतना ही कम्पन अधिक 
होगा भौर साथ ही स्वर तीव्र होगा 1 
स्वर का मीठा या कंडवा होना करद वातौ पर निभैर है जेसे- र्‌, ह, नाक 
दल्क की आाङ्ति मौर बनावट घौर जीभ का स्थान इत्यादि । ये घंग भित्न-भित्र 
व्यक्तियों मे भिन्न-भिन्न होते है । एक व्यक्ति का स्वर दूषरे व्यक्ति के स्वर से भिन्न 
होता है! ख्ड्के ओौर लडकियो का स्वरयन्त्र एक-सा ह्येता है, किन्तु रंडके जब 


बदते है तो इनका स्वर-यन्त्र बढ़ जाता है जर कम्पन में विभिन्नता भा जनके 


कारण स्वर मँ अन्तर हो जाता है। 

भाषण - वह स्वर है जो जीभ से गाल, होँठ ओौर दातसे टकरानि से हुट-हृट 
कर शाब्द बन जाता है । जब हम बोर्ते है तो हमारी जीभ कभी होट, कभी दति 
ओर कभी गार की बोर आाती-जाती है । इसी से स्वर हट कर शब्दों मे परिणत 
हो जाता है । फुसफुसाना विना शाब्द का भाषण है । इससे सासे ही बोत्ते हैः 
वयोकि स्वर-रज्जु मे कम्पन नही होता है । एुसफुपाने की मावाज जीभ हठ की 
सहायता से होती है । 


त्दचा के कायं 


त्वचा सारे शरीर को षके रहती है भौर भीतर के सभो अंगो की रक्षा करती 
है। यह्‌ शरीर के धन्दरूनी अंग को बेकार वस्तुर्ो से दर रखती है ओर शरीर 
पर पड़ने वाछे ताप तथा लीत को ठीक ददा में रखती है | 
त्वचाकेदोभागदहोते ह :- 
(१) बाहरी त्वचा (़पन्णणःड), गौर (२) अन्तःत्वचा (12018) । 
बाहरी त्वचा की तह फी मोटाई शरीर के भिन्न-भिन्न भंगं मं एक सी नहीं 
8 । इसकी मोटाई त्वे पर =‡ ईइञ्च है ओर चेहरे पर ₹५ठ इञ्च । बाहरी 
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स्वचा सख्त होती है गौर वह्‌ इपीथील्ियल कावा कौ कई तहं के मिलने से बनती 
है। ये भीतरी सेलों की रक्षा करते ह भर बराबर धिसते रहते है । पिस्षऽजते 
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चिघ्र सं° ८६-- त्वचा की रचना 


पर भीतरसे दुसरे सेर आ जति है । ऊपरी खाल के नीचे की तहो मे उस रंग 
के कण होते हँ जिससे हमारा शरीर गोरा या सावा दिखाई पड़ता है । 
रञ्ज कोषा ( एष्टण्ल# तल्‌ ) कहते है । . 


~ 
ह 
१२ 


~ 
५; 
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बाहरी ठवचामें खून की निया नहीं होरी ह । इनके भीतर जो सेल होते 

हं वे अपना पोषण लसीका से याति है; जो अन्तःत्वचा की सेरुसे धीरे-धीरे 

निकर करते ई 1 बाहरी खारू मे बहत ही कम, एक प्रकार से नही के बरावर 
स्तायु-सूत्र र 

सच्ची त्वचा बाहरी त्वचा के नीचे रहती है ओर संयोजक उतकों वाले तन्तुगो 

(त0०प्णल०पण (950९३) से बनी होती है । ये तन्तु ऊपरी भाग मे मजबूती से लगे 

रहते द पर निचले भाग में कुछ टीटे रहते दँ । तन्तु के निचले भाग में थोड़ी ची 
भी होती हे । 

सच्ची त्वचा के नीचे दूसरे उतक होते हँ । इनमे चर्वी को मात्रा अधिक 
रहती है । ये शरीर के भीतरी भागों के गड्ढों को भरते हँ । जिससे शरीर भरा- 
पुरा मालुम होता है । अन्तःत्वचा के नीचे जो तन्तु होते वे ढील होते है। 
बन्तःत्वचा मे स्नायु-जाक, खून की नख्यां भौर लसिका को नच्यिों का जच्छ 
प्रबन्ध रहता है 1 इसकी ऊपरी सतह्‌ पर उंगच्यों की तरह से उभार भी होते हँ 
जो एक कतार से निकलते रहते हँ इन्दं पैपिे कहते हैँ । प्रत्येक पेपिला में खुन 
की केरिकाभों का एक गुच्छा होता है भौर एक अण्डाकार स्नायु-समूह्‌ भौ रहता 
है । इस स्नायु-समूह का सम्बन्ध स्पशं से हं । 

स्वेद की ग्रन्थियां- त्वचा में दो तरह्‌ की ग्रन्थियां होती हैँ 1 

( १ ) तेर जेसी चिकनाई निकलने वाली (5626605 0124) ये बालं 
की जडो से सरोकार रखती हं । 

( २ ) पसीने वारी ( 5८ ("05 )--इससे पसीना निकक्ता है । 
बाहरी त्वचा मे जो छोटे-छोटे सूराख होते हैँ 1 वे पसीने को नल्यिांसे म्लिहं। 
पसीने की गिल्टी वास्तवमें एक नली ह, जिसके नीचे काभाग सापिको तरह्‌ 
गड्‌ली बधि रहता है । यह्‌ सच्ची खाक के निचले भागमें होतादहै भौर खून 
की कैशिकार्भो से चिरा रहता है । जब खून इन केशिकाओं से होकर बहता हँ 
तो इन गिल्व्यों के अन्दर चिकने पदाथं तथा पसीने की मात्रा में अन्तर होता 
है । जैसा कि गमियों मे देखा गया है 1 र्त वाहिका विस्फारण (५०७०-0 (०६०४) 
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क्रिया के द्वारा पसीना बहुत ज्यादा निककर्ता है ओर जाडे के दिनों मे जब रक्त- 
वाहिका सं रोचन («४280-000501000०) ज्यादा होता है तो पकषीना बिल्कुल नहीं 
निकठ्ता हे । 

त्वचा के कायं :- त्वचा शरीर का एक बहुत ही महत्वपुणं अंग है । इनके 
कायं निम्नलिखित ह :- | 

८ १ ) रक्त का गोदाम (81००१ ०७०१) :--त्वचा के अन्दरूनी भाग में 

जो रक्त केरिकाएं होती है उनके अन्दर अवद्यकता पड़ने पर रक्त एकत्रित हो 
जाता है 1 यहां तक कि कभी-कभी त्वचा के अन्दर एक लीटर रक्त इकट्ठा हो 
जाताहै। ॐ. 
(२) मूत्रउत्सजनतन्त्र के कायं (छष्नलछ) एपपल० ग क्ल) :-- 
चर्म कारारीर की रक्नाके अतिरिक्त एक दूसरा कायं यह है कि शरीर का विषा 
रसायन पदार्थं जो जल मे घुलनशील होता है वह पीने के साथ बाहर निकाल 
देता है 1 इस भ्रकार जब कभी वृक्क के अन्दर कमजोरी आ जाती है तो यह्‌ सूत्र 
इत्यादि का पसीने के साथ निकाल कर गुदं को सहायता करता है । इसके साथ- 
ही-साथ शरार कै तापमान को भी ठीक रखता हे । । 

(३) त्वचा, इवास संस्थान का भी एक महत्वपुणं अंग है । यह वायुमण्डलं कै 
द्वारा ठीक उसी प्रकार से आक्सीजन ग्रहण करता है जेसा कि फेफडे के वायुकोषं 
करते हैँ । जिस समय साधु लोग समाधि रेते है उस समय उनका फेफड़ा कामं 
नहीं करता क्योकि वहु साक ॒चढाये रहते हैँ । उप्त समय उनका चमं मिह कै 
अन्दर मिली हुई भक्सोजन को ग्रहण करता है भौर काबंनडाई आक्साइड निकाछ 
देता है। ठीक यदी क्रिया भेढकों मे होती है जब वह शीत निष्क्रियतां अवधि 
(साएलपावध० १6०१ ) में होते हैं । 

(४) ताप संचालन :--जिस समय शरीर के अन्दर तापमान बहुत बढ जाता 
उस समय शरीर से पसीना निकलने ऊगता है जिसके दारा शरीर को गमं निक 
जाती है । लेकिन जब शरीर का तापमान कम रहता है, उस समय शरीर के खेदं 

अन्द हो जाते है भौर रों फटने क्गता है । 


~= ~न ल्य 
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वाहिनीहीन म्रन्थिया 
( ए0प८४1<85 19048 ) 


शरीर के अन्दर नाना प्रकार की ्रन्थिर्यां मौजूद हैँ जिनसे शरीर का भिन्नः 
भिन्न कायं होता है । स्वना के अनुसार ये ्रन्थियाँ दो भागों मे विभाजित हृदं हं । 
पहली तो वह्‌ हँ जिनका स्राव एक नलो के दवारा किकी भमुक नरी मेँ या रक्त में 
जाताहै। दूसरी ग्रन्थर्यां वह होतो हँ जिनमे किसी प्रकार की नटी नहीं होती 
बल्कि इनका सराव सोधे गौर रक्त के अन्दर जाताटहै ओौरके द्वारा वह सारे शरीर 
मे पव जाता है । एेसी ग्रन्थियों को निःलोत ग्रन्धिया-( ०५००८ (105 } 
भौर इनसे जो स्राव निकल्ते है उन्हं हारमोन ( घण0016 ) कहते हैँ । इन 
ग्रन्थियों के कार्यं का अध्ययन वैज्ञानिकोंने दोप्रकारसे कियादहै। पहुलातो 
इस प्रकार सै किं उन्होने किसी एक ग्रन्थिको काट कर निकार दिया गौर तब 
इस चीज को देखा कि उस जानवर कै स्रावमें क्या परिवतंन हुभा, एक बात 
भौर है कि जव कोई ग्रन्थि बीमारी के कारण बेकार हौ जाती है तो उस ग्रन्थि के 
मभाव से जो-जो पारवत॑न उसमें होता है उसका भी उन्हनि अध्ययन क्िथा। 
दुसरी विधि यह्‌थी किरोगकै समय ग्रन्थिको खिलानेसे, ग्रन्यिके सावका 
दन्जेकान देने से तथा उस ग्रन्थि को शरीर के अन्दर निरोप (12४) करने से 
उस तन्तु के अन्दर वह्‌ खोई हुई राक्ति फिर से अन्दर आ जाती है । 


शरीर की मुख्य-मुख्य वाहिनीहीन ग्रन्थियां निम्नलिखित ह 


म -- ए पपापथ ( पियूषिका ग्रन्ि), २ --{111४7त ( अबटु म्रन्थि ) 
३-2212"1$70 ( परामवट ग्रन्थि), ४-18165 ० 1.21ट€ा12.128 
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(रेगरदैस के द्वीप); &-^0"6215 (अधिवृवक म्रन्थि) तथा ५--0ष्थङ़ 2णत्‌ | 
68४5 (डिम्ब तथा अण्ड ग्रन्थि) । | 


अधिबुक्क ग्रन्थिं 
( &५८€०2] 12068 ) 


भधिन्रुवक, ्रन्थियां (ऽप भ८० 19108) --यह्‌ दो त्रिभुजाकार ग्रन्थयः 
होती है जो संख्यामे दो हैँ । प्रत्येक ग्रथि वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित है] इतके 
अन्दर अधिवृक्क धमनी के हारा शुद्ध रक्त प्रवेश करता है भौर अधिवुक्क शिरा के 
द्वारा अशुद्ध रक्त निकलता है ओर इस अशुद्ध रक्त के अन्दर अधिवृवक ग्रन्थि का 
साव जिसे एड़ीनेटीन (^५7<1106) कहते है उपस्थित रहता है । यइ छाव रक्त 
के साथ सारे शरीरें रमण करतार) 


1--दक्षिण वृक्क 





2-वामध्वुक्क | 
3--उपवृक्क | | 


4--तृवक ्षमनी 





5-- वृषकं शिरा 


चिन्न सं० ९० | 

मधिवृवक् ग्रन्थर्य ब्रहुत पती महीन तथा पारदर्शी श्षल्ल्यों से ठेकी रहती 

है। ्रन्थिकेदो भाग होते है । एक पतला बाहरो संकरा हिस्सा जिसे प्रान्तस्था 
( 0० ) कहते है, भौर दूसरा अन्दल्नी भाग जिसे अन्तस्था ( 1460४ ) 
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कहते दै । प्रान्तस्या से एक रस॒ निकठ्ता है जो जीवन के लिए आवर्यक होता 
ड किन्तु इसका ठीक कायं निदिचत नहीं है । माध्य से एक स्राव निकर्ता है जिसे 
एडीनेकीन (‰0"621706) कहते हैँ । यह पदाथ स्वतन्त्र मांसपेशियों भौर ग्रधियो 
को उत्तेजित करता है। परिश्रम भौर उत्तेजना के समय यहु शरीर को विशेष 
क्रियारीलता प्रदान करती है, एड़ीनेखिन रक्तव।हिनियो की पेरियों मे संकोचन 
उत्पन्न करती हैँ भौर भन्य रक्तं दबाव को बाती हँ । यदि दोनों अधिव्रृकक ग्रंयियां 
ह्ारीरमें से निकाल दी जायं तो परिणाम घातक होता हि। इसका तीन क्टीनि- 
कल प्रयोग है 1 पहला यह्‌ कि इसके बाहरी प्रयोग से रक्तस्ाव बन्द कियाजा 
सकता है दूसरा यहं कि सांस एूल्ना कम किया जा सकता है तथा तीसरो महृत्व- 
र्ण क्रिया धमनियों पर होती है । यहं अनुकम्पी ($$074016016) तन्त्रिकाओं को 
उत्तेजित करती. जिसके फलस्वरूप ध्रमनिर्यां सिकुड जाती हँ जिसघे रक्त का दवाव 
बढ जाता ह । 


भः भः भकः 


पोधुषिक्ता 
( 01८ए12८४ 12० ) 


यह्‌ प्रयि धिर के अन्दर जतूुकास्थि (7161010 2००९) के नीचे स्थित है । 
इसके चार भाग होते ह । 

(१) अग्रिम खण्ड (4. प्रला70ा 1.06) 

(२) परिचम खण्ड (70567०0 1.0106) 

(३) मध्य खण्डं (16060126 1.06) 

पीयुषिका ग्रन्थि के कां --इस ग्रन्थि के वद्‌ जाने का नतीजा यह होता 
8 कि मनुष्य बहुत ज्यादा बडे हो जति दँ भौर भयानक प्रतीत होने गते हैं । 
इसके वाद दो प्रमूख वैज्ञानिकों भल्वर भौर शेफर ने १८९५ में पता 


ौ  छ्गाया किडइस् ग्रन्थिके रसका प्रयोग करनेसे रक्त का दबाव ठीक उसी 





भ्रकार बढ़ जाता है; जैे--एद्रीनैीन के प्रयोग से। कोरेमिन ((०ष्णोप९) के 
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आविष्कार के पहर इसके लाव का प्रयोग उस समय होता था. जञ हृद्यं को. यति | 
मन्द होने गती थी । इस ग्रन्थि के ऊपर बरावर कोई-न-कोई कायं होता हौ रहता 
है; जिसका फर यह्‌ निकला किं म्रन्थि के अग्र तथा परिम खण्ड के कायं में बहुत 
अन्तर हे ॥ 





चिन्न सं° ९१-पिट्यूटरी ग्रन्थि मध्यमे कले छोटे आकारमे। 





अग्रिम खण्ड के कायं :-इसके कां के सम्बन्ध में बहुत से वैज्ञानिकों का 
थह विचार है कि यदि इस भाग को काटकर निकार दिया जवे तो उन जानवरों 
तथा मनुष्यों की बृद्धि मे एकाएक रुकावट उत्पन्न हौ जाती है ओरएेसे लोग | 
अधिकतर बौने तथा नाट होते हैँ । स्मिथ ( ग्ण" ) ने जब इस ग्रन्थि का तिरोपं 
( ७८ ) चहं में रगाया तो उका परिणाम हभा कि जिन चहो मे बढाव रक 
गया था वहु फिर बढ़कर अपने असखी आकार मे भा गये । इसके काये का सारांश 
यह है कि यह्‌ सनुष्य तथ जानवरों को वृद्धि मे बहुत कुछ भाग ठेता है। 


पश्चिम खण्ड के कायं :-इस खण्ड से जो साव निकलता है उखे । 
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पिटयरूटीन ( एप्प ) कते है । इसका कायं निम्नलिखित अंगों पर होता है । 

(१) रक्तं संचरण तन्त्र :--इसके इन्नेवदन देने का परिणाम यह होता दै 
किं धमनी की मांसपेरियां सिकुड जाती ह भौर उनके कारण रक्त फा दवाव बढ 
जाता है । इससे हदय के अन्दर कुछ शक्ति भी आ जाती है । 

(२) वृक्क पर प्रभाव :-- वृक्क पर दसका प्रभाव यह्‌ पडता है कि दैसके 
प्रयोग करे से मूत्र की मात्रा बहुत ज्यादा कम हौ जाती है भौर इसीलिए उद 
बिटिज इन्सिपिडस के रोग मे जव पेशाव की मात्रा बहुत ज्यादा बढ्‌जातीदहैतो 
इस दवा के प्रयोग से पडाव की मात्रा क्रु कमहो जाती ह । 

(३ ) गर्भाशय पर प्रभाव :- इस हारमोन का प्रयोग प्रसव के समय 
क्रिया जाता है । गर्भाय की मांसपेश्ियां जब कुछ शिथिल पड़ने लगती है तन 


यह्‌ उनकी शक्ति मे वृद्धिकर देता है भौर प्रसव की क्रिया को ठीक कर बच्चा 
जल्दी पैदा कर देता है । 


( ४ ) कार्बोहादडंट के पाचनः पर प्रभाव :--इस हारमोन के प्रयो 
से रक्त शकरा ( 81०00 5 ) बढ जाता है ओौर इसीलिए इसका प्रयोगं 
उस समय होता द जव कि इन्सूलिन ( फणाः } के अधिक प्रयोग से रक्त 
शकरा ( 31000 9प्ः ) घट जाता है । उस समथ यह्‌ दवा मनुष्यं को बहुत 
सहायता देती ह 


अवटु ग्रन्थि 
( 0८010 [9० ) 
ह॒ दो म्बी ग्रन्धियां है जो गले मे श्वास-नरी के दोनों तरफ स्थितं 
हँ भौर बीचमे एक क्म्बे भागसे एक-दूसरेसे अंग्रेजी भक्षर प्के समान 
| जुटी हई दै । प्रत्येक अवटु ग्रन्थि एक चर्वीदार चिल्ली से ठंकी हई है। 
| | 
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इसके अन्दर छोटी-छोटो नलया होती ह जो भीतर की तरफ़ कद्र मे एकत्रित 
होती है 1 





चित्रे संख्या ‹२-थायसयड ग्रंथि 
दस ग्रन्थि की दा मुख्य क्रिया है जोएक रसके हारा होती है भौर जि 
जवटु हारमोन ( (710 ) केहते है । इस वस्तु के अन्दर भआयोडिन पर्या 
मात्रा में उपस्थित है । इसका प्रथम कायं यह्‌ है कि यह्‌ पाचन-क्रिया को उत्ते 
जित करता है जिसके फलस्वरूप भोजन रस॒ अच्छी तरह से शोषित होता हे । 
इसका दूसरा कायं यह है कि भद्दे भौर वराब शरीर को सुडौरु बनाता है। 
इसका एक कायं यह्‌ भी है कि मस्तिष्कं को तीन्न बनाता है भोर सोचने की शक्ति 

करो बढाता है । | 
बच्चों में इसकी कमी के कारण एक रोग हौ जाता है जिसे वामनता (@"५- 
पऽ ) कहते है । इससे बच्चा बहुत मोटा व॒बल्गमी हो जाता है। उसके 
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ह्ाथ-पैर पु रहते दै 1 बच्चा बहुत अलृहुदी व पुहड हो जाता है। बड़ों 

के अन्दर इसको कमो के कारण भअतिकायता ( ¢लण्णल्छव्य ) नाम का 

रोग हो जाता है। रोगी विलक्रुल सुस्त बना रहता है भौर वह्‌ कोई काम नही 
कर सकता । 

इस ग्रन्थि के बढ़ जाने के कारण एक प्रकारकी बीमारीहो जाती है जिसे 

चेघा या गलगण्डं ( 0४८ }) कहते हं । इसमें गला सुजकर भागे निकल 

आता है तथा आंखें भी फुर जाती हैँ । भर्थात्‌ नेत्रोत्सेधच ( एण०1"0०8 ) हौ 

जाती हि । 


आइलेटख आफ लंगरटैन्स 
( 1816६८8 ० 1.206.028 ) 


यो तो अग््याशय ग्रन्थि से मर्याराय रस निकक्ता ह है; इसके अतिरिक्त 
अग्न्याशय ग्रन्थि के बाएं सिरे पर कुछ ग्रन्थियां होती है जो एक द्वीपसमूह्‌ के 
समान होती हैँ | उन्हू ( 1531618 ग 1.वटुला1928 ) कहते हैँ । इस ग्रन्थि से एक 
सराव निकलता है जिसे इन्युलिन (एणा } कहते है । यह साव कर्बो- 
हाइडट कौ पाचन-क्रिया मे मदद देताहै। जब यकृत्‌ के अन्दर किसी प्रकार 
का दोष उत्मन्नहो जाता है या जव मनुष्य भावदयकता से अधिक चीनी का 
सेवन करता है उस समय उसके रक्त के अन्दर चीनीकी मात्रा बहुत ज्यादा 
बद्‌ जातीहै। रसे समयमे (ल ज 1.गणहुलणाऽ ) के सेल्स उत्ते 
| जित हो जाति हँ ओौर इन्सुलिन उत्पन्न करते ह । यह स्राव कार्बोहाद्डट को 
 प्रचाकर र्त को शुद्ध कर देतादहै। इस घ्रावका प्रयोग डायबिटीज के रोग मे 
किया जाता है) 

सेक्ष हारमोन ( ऽल्धप्त०००165 ) का वर्णन स्री तथा पुरुष जननेन्धिय 
कै सम्बन्ध में विस्तारपूवंक किया जा चुका है । 


[त मा ज 








अध्याय .१३ 
सन्धियां 
( [010६5 ) 

संधिदो प्रकार की होती ह :- 

( १) चछ संधि ( ८०ग्श्ण€ नप ) 

( २ ) अचल संधि ( 75 4०ण ) 

चछ संधि- चरु संधियां वह॒होती हँ जिनमे दोनों हड्ियों के जोड प्र 
बराबर गति हुभा करती है । 

अचर संधि-इन संधयो मे गति बिल्कुल नहीं होती है ओर एक दूसरे सेः 
अच्छी तरह र्गी हई होती है, जेसे ६९०५ 20716 के जोड । 











संधियांँ 1० 
| | 
(1) ए: मण (2) 40ग्ण्‌6 तमप 
अचर संधि चरू संधि 


| | 
सीवनी संधि दन्त सन्धि उपास्थि संधि 


अप्रणा€ (01001058 = 8$%1611017त70818 
8.1, जप जप 
॥ 1 ॥1॥। 
नि ( ६ 
घुराग्र संधि गेंद बल्लासंधि कोर संचि संस्पी संधि. 
एिर्ौ 89 ॐत 80वद् = पता16 (गाताप्ट 
8.1). मप 8), मेप 


॥ ॥। रा 1५ 
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®) सोवनी संधि ( ऽणप€ [मप )-ये संधियां सिरकी हडयो मे 
पाड जाती ह । सिरकी हद्धि के क्रिनारे दतिदार होते हं घौर ये हडयां जब 
आपस भं एक दुसरे से जुटती है तो एक दात दूसरे दात से छग जाता हे । 


५२) दन्त सू संधि ( ©णगपगृशा०ः§ )--यह्‌ भी एक प्रकार को अचल 
सन्धि है जिसे दात की जड़ मसु के अन्दर लगी रहती हं । 
(3 ) उपास्थि सन्धि ( (91110170 )- यह्‌ भी एकं प्रकार कीं 


भच सन्धि है जिसे एक ह्धो दूसरे के ऊषर बेटी रहती है । जेसे पेरादटकं 
वोन, टेमपोरछ बोन से जुटता है । 


न सन्धि--यह वह॒ सन्धया होती है, जिनमें दो ड्यौ के बीच आसानी 
# साथ गति ( 240७७७0४ ) होता है । यह्‌ निम्नकखित श्रकार के होते है-- 


# ( ३ ) बुराग्र सन्धि ( ९10४ ०.1) )-सिरकीं डी, एेटलस ( ९२०४४ 
४1112 © पाट लाट ) । 


(२) गेद वल्ला सन्धि ( 81] 2" 50९प€/ जण )-ईइस सन्धि की 
। विशेषता यह्‌ है कि छम्बी ही का गोला सिरा कटोरे के समान गड्ढे के अन्दर 
चारों तरफ आसानी से घूमता है । 


उदाहरण - रन्ध सन्धि भौर श्रोणि सन्धि ( आ०पाकलयः मप ॐत पता? 
णप } । 


| ( प ) कोर सन्धि ( पाण्ड< मण )-- केहुनी ओर ठेहुनी ( 21००५ 210 


(ण ) संसर्पी सन्धि ( काण्ट्‌ (1 ) फि्चख्ने वाली संधि जैसे एक 
कशेष्का का पिण्ड दूसरे कणेषका के पिण्ड के उपर फिसरता रहतौ है । 





। (कि +~ 








। ही ति मि 
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खन्धि निर्वाण या संरचना 
( ०ण७६प९६109 ग ४06 [०1० ) 


( १ ) दो हड््यों का रहना जरूरी है । 

( २ ) हड्डियों का चिकना होना जरूरी है । | 

(२३ ) दो हडिडयों के बीच में तरर स्नेह (1.पप१ 018 मठः ) होना 
जरूरी है 1 । 

( ४) वह्‌ दट़ी जिसमे शरीर का पुरा अंग स्थित रहता है । उन दोनो ह्यो 
कै बीच मे एक गह रहतो है । 

( ५ ) जोड़ को मजवृूत बनाने के लिये पेदियां ( 10८5०1७ ) भौर स्नाणु 
{ 1282०८०५ } होना जरूरी है । 











अभ्याय १४ 
प्रत्येक अंगों का विस्तार तथा स्थानीय चिवरण 


( 4०0०८०19 ) 
सिर ( (1८८८4 ) 


समस्त सिर को देखने से यह्‌ प्रतीत होता हे क इसके दो भाग होते है। 

९ कपाल के उपर का 1हृस्सा तथा २ चेहरे का भाग । 

क्षारके उपर का भाग वित्र गोला होता है भौर हडिबयों की र्गी हुई 
सवचा को एक मोटो खाल होती हः जिसके ऊपर बा लगा रहता है। चेहे 
को देखने पर दो गड्ढे आका, एक गड्ढा नाक का बोर एक गड़ढा मूख का 
रहता है । भांख के त के अन्दर नेत्रगोलक ( 2४€ 0115 }) रहृते है जो 
सामने कौ तरफ़ पलकों स ठंके रहत ह । उपरी नेत्रगोख्क के ऊपर का भाग 
नवगुहा ( 0णभः) के नीचे रहता है । नेवगोलक के नीचे का भाग अद्ध 
णहा ( (णमः ) कं उपरी स्स पर रहता है जो ऊष्वे हुन्वास्थि ( 10०12 ) 
ॐ बाड़ोके उपरी सफ वना हृभा हे । नेत्रगो्क के पीछेका हिस्सा आर- 
बिटके प्रभाग क सम्पकं मे रहता है । अक्षि गुहाके इस हिस्से मे एक येद 
होता है जिसे मक्षि छिद्र ( 0ए६० प्ल ) कहते है । इसके द्वारा आंख से 
निकी हई दृष्टि तन्त्रिका ( 0४० पण ) मस्तिष्क के अन्दर प्रवेशा करती 
ह ॥ प्के के अन्दर अश्र भ्रन्यि ( 1.द्ला$21 19168 ) होती ह इनसे अन्नु 
निकल्ते है जो नाक के {5 के छेद कै द्वारा बहु कर आते हैँ। नेत्वा 
च्च ( 2४6 8] ) अक्षि गुहा ( 0 ) कै अन्दर रहते है जो पल्कों से 
टके रहते है । | 

नोट-नेत्र का विस्तारपूर्वक वणंन पहले किया जा चुका है 1 
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दोनों नेत्रो के बीच में ० या नासिका स्थित है जिसका दद. नीचे 
को तरफ खुलता है । इसके दो भाग होते ह । ऊपर का भाग की ् का 
जना होताहै भौर नीचे काहिस्सा जो फैला होता है उपास्थि ( (भप 
०८) कावना होताहै। नाकके द्वारा हम लोग सुधतेरहै, इवास्ते हैँ 
भौर भोजन कास्वादभी लेते हं) बथोकि भोजन का स्वाद उसक्की सुगन्ध पर 
निरभैर है । 

नाक के नीचे मुह्‌ स्थित रहता है जो ऊपर ओर नीचे होठों से ठंका रहता 
ठै । उपर का हौठ ( एन 14 ) उपर के जवडे' यानो उ्व॑हनु (1/>112 ) 
से खगे रहते हैँ ओौर निचला होठ, रोभर कपि गधोहनु ( ५्प्ता76 ) से ऊपर 
रहते हैँ । गभं के अन्दर ऊपर के होट तथा नीचे ऊ होढ के दो-दो भाग रहते हैँ 1 
जो गभेके अन्दरही बादको जुट जते हैँ । हठ के भीतर का हिस्सा श्छेष्मा 
का ( पलछपऽ 1पला0102116 ) से टका रहता है। मुह्‌ के दोनों तरफ गाङ है 
भौर मुह के उपर के हिस्से मे तालुहै जो दोनों तरफ ओर सामने दतोंसे दके 
रहते हैँ । ये दांत ऊर्वंहनु ( 1712 ) से खये रहते हं! नीचे के दांत अघोहनु 
( 4 भप्ता1० ) से लगे रहते ह । दांतों के बोच तिकोनी जवान है जिसका नोक्तोला 
हिस्सा सामने रहता, गौर चौडा हिस्सा पीचे को होता है} जवान के पौधे 
तथा ऊपर की तरफ दो गलतुण्डिका ( (0५ ) स्थित ह । जिनके वीच काक- 
खके ( (श्णा2 ) जटक्रा रहता है भौर जवान के पिले तथा नोचे के दिस्से भें 
एक बहुत बड़ सुराल हे. जिसे कण्ठ ( शिभः ) कहते हैँ | मुह के अन्दर 
 शेष्मिक श्िल्ली के पास जगह-जगह पर छार प्रन्थियां ( ऽगाण्ट 19 ) 
रहती दँ । | 

मुंह > दोनों साइड मे कान ( ८०८ } स्थित ह जिनके द्वारा हम सुनते है । 
कानि के तीन भाग होते ह| 


१ कान का बाहरी हिस्सा व्पला)8] एवम } जो अधिकतर उपास्थि कां 
बना होता है । टेढा-मेढा तथा मेका रहता हे ओर चमं से ठंका रहता है ¡ इसका 
मुख्य काये बाहर से ध्वनियां को एकच्रित करना है। 

१५८. 
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२--कान का मध्य भाग (दातवा एम) 
३ कान का भीतरी भाग हे (1ण्ल8] एथ) 


-~ -- ~~~ 


ग्रीवा 
( चिल्ल ) 


गदेन शरीर का वह्‌ हिस्सा होता 8 जो सिर ओौर धड़ के वीच स्थित है भौर 

एक को दूसरे से जोडता है । यह्‌ बेलन के समान गोला भौर लम्बा है। गले 
सबसे पीछे ओौर बीचो-वीच मे एक के उपर एक ल्गी हुई सात रीढ्‌ की प्रथमं 
-हड्डियां हैँ । जिन्हं ग्रेवकशेरकर ( (लण८21 सलप86 ) कहुतै है, जिनके 
पिछले छेद के अन्दर सृषुम्नादोषं ( 14८प1]2 01100622. } तथा सुषुम्ता 

( अरण] (नप) रहते हैँ । इनसे सुषुम्ना तन्त्रिका ( ऽप] पलाए€ ) 

प्रारम्भ होती हैँ । प्रत्येक ग्रेवकशेरुक ( (लण्८्य्‌ ल1196 ) का पिण्डं 
सामने की तरफ गले के अन्दर सवसे पीछे स्थित रहता है । इसके सम्पकं में 


गले तथा वक्षस्थल षे होती हई उदर के अन्दर भ।माराय कै प्रारम्भिक भागे 
मिक जाती है । 


प्रासनली के सामने उपरी भागे स्वर यन्त ( 127५ ) तथा नीचे के 
भाग मे इवास प्रणाल ( 20168 } रहता है । इसके दोनों तरफ अवटु ग्रभ्थिक 
4 1 0ि्णत्‌ उशत ), स्वर यच्व ( 1. ) के बीच में दोनों तरफ़ वह बड़ी 
धमनी स्थितहै जो गे, चेहरा तथा सिर को शुद्ध रक्तं देती है इनका नाम सामान्य 
केरोटिड धमनी ( (णप्णा० (वमत ^ पल ) हि। | 





रीरि 


ग्रासनली ( 0€णणौर््ुपऽ ) रहती है जो मुखगुहा से आरम्भ होतीहै ओर 


0 
४ + 
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उदर्‌ 
( & 0007060 ) 


यह वह॒ जगह है जो ऊपर महाप्राचीरा पेशो ( 0भःश्प ) जिसके 
ऊपर वक्ष ( (7० ) या वक्षगुहाहै होता है बौर नीचे श्रोणिप्राचीरा पेली 
( एन५० भणाथ ) रूप मे चिविटर एनाई पेशो जिसके ऊपर श्रोणिगृहा 
{ एल ) होती है । यह्‌ स्थान सामने ओौर अर्ग-बगर परियो चे घिर 
सुरक्षित होता है । पीछे रीढ का लम्बर भाग इसकी रक्षा करता है । सबसे ऊपर 
मेहाप्राचीरा पेशी के नीचे पड़ने वारी पसलियां इसकी दीवार मे अवदय आती है । 
इसी प्रकार नीचे छिविटर एनाई के उपर कमर की ही का भाग भी इसकी दीवाछ 
का काम करता है । इस उदर गुहा में कुछ महत्वपूणं अंग भी हैँ । जेसे-अन्ननखी 
कै निचले छोर से केकर मलाशयके च्विटर एेनाई द्वारा धिरे भाग तक आत 


. मौर छिवर, तिल्छी, वृक्क ( ९10९} ), णएड़ीनकर ग्रन्था, मूत्राशय, गर्भाशिय 


( स्रियो मे ), प्रोष्टेट ग्रन्थि ( पृरूषो में ), ओवरी ग्रन्थि ( स्रियो में ), गवीनी 
( एाप्ल€8 ) आदि । 

यह्‌ शरीर का वह भाग है जिसके अन्दर पाचन संस्थान, मूत्र संस्थान, प्रजनन 
संस्थान तथा कुछ अन्तःसावी म्रन्थियां अथवा नलीविहीन ग्रन्थियां ( पत]@8 
(12705 ) स्थित ह । 

उदर गुह। को सीमा में ( ए0प०2प४ ग &पव०पण्ला } --उदर की दीवार 
काञग्र भाग निम्नलिखित अंगोंसे बना हुभा है । सबसे पहले सामने की तरफ 
चमं ( 8० ) है। चमं के पीठे वसा (८20 ) है । उसके बाद क्लिल्ल्यों मं 
ल्पिटी पेरियांँ हैँ । 

समोदरिकाविध्ान ( रिव्०प5 आल्वौ) ) ज्चिल्ली. का वह्‌ भाग है जो 
समोदरिका पेशी ( रत्न ^तगणणंऽ ) मांसपेशियों के सामने स्थित है । 
इस विधान ( 5620 ) के पीञेदो कम्बी मांसपेरियांँ है जो ऊपर उरोस्थि 
( ऽध्लफ्पण } से आरम्भ होती है जौर एक दूसरे के समानान्तर नीचे की तरफ 
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जाकर जघनास्थि ( एप ए०0€ ) पर जुट जाती हं । 


इन दोनों मांसपेदियों के पीछे समोदरिकाविघान ( रिन्त 51162४11 } 
करा पिला भाग रहताहै गौर सवस्े अन्दर परिउदर्या की पारिविकस्तर 
( एप] [क्किलः ण पाल एलपप्ठपप्पः }) रहता हे 1 
उपरिभित्ति ( ^0००००2] ९४२11 } के पादवं ( 1621 90० ) में तोन 
मांसपेरिर्यां होती ह । | 
1. तिर्यक्‌ बाह्य लौदरीय ( एल] 007वप्ल (पलाल ) 
11. अनुप्रस्थ उदरिका ( {17205८56 ^त0ा715 148९] ) 
7. जो सबसे अन्दर रहता है उसे आभ्यन्तर तियक्‌ भओौदरी ( [प्ल] 
0णिवप्ठ 11८5० ) कते ह 1 
उदर गुहा ( 40०] (श्प) के पिच्छे भागमें रीढ्‌ की हृड्ियों 
की श्रेणी रहती है । इसके अन्तगंत नीचे की चार वक्षीय कशेख्क ( "1110725; 
लाौलोण26€ ), कटिकशेरु्क ( [पण्णा छल ॥ल0726 ) तथा च्रिकूकशेरुक 
( 82072] जलणौल०८ ) सम्मिक्ति हं । कटिकशेरूक ( 1,110.7 ला1€[01-26 ) 
के दोनों तरण दो वृक्क ( 10067 ) स्थित हं। वृक्क के सामनेके भागे 
परिउदर्या (एष्पप्म्णप्पण) स्थित रहता है भौर चरु कि वृक्क { पपल्छ ) पीञचिकी 
तरफ स्थित है इसलिए इघकां शल्यकं (0261202) पे से किया जाता है । 
उदर ( ^प०० ) का उपरी भाग जिते छत ( 1२०० ) कहते हं तथः 
महाप्राचीरा ( भणण ) भी कहते है । 


का मिं 


[व्‌ 


वृक्ष 
( {10:85 ) 


वक्षयिनी ( 10०025० 12] } :-- (1 ) वक्षकशेरुफ ( 1१ 
शलयष्ल०९ ), ( 2 ) पदु काएं ( रा08 }, ( 3 ) उरोस्थि ( लप्पा ) । 








न - ~. 





चक्ष क ` ` चक चर 
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& दो मांसपेरियां होती है- 
1. आभ्यांतर अन्तरा पशु की (णल५०७व पलापः क4ण्डलोट) 
2. बाह्य अन्तरापशरु की ([पषला५०७६३] एशरप्लःपऽ }4पऽन[€) 
इसमे अन्तरापगु को धमनी, शिरा, तन्त्रिका ( पालातठ्ञव्‌ जल, कपप, 
प्िलण ) आदि होति दै 1 
वक्षभित्ति ( {10256 ९42] }) मे चमं फिर वसा फिर वाच््षछदिका 
(ष्लणम5 145०९) होते है तथा स्तयो में यही चर्बी बद्कर स्तन  ग्रन्धिर्यां हो 
जाती हैँ । | 
महाप्राचीरा ( 0श्एापठ् ) सीते का भाधार है। सीना ( वणथ ) 


. गदंन से आरम्भदहोताहै। यहु उपर कीओर संकरा तथा नीचे की ओर चौडा 


होताहै1 यह एक कोन के ाकार ( (गट 7296 ) काह) ये सब 
मिलकर वक्षकी गुहा ( 7० (णप) बनाते है । त्रिकपदिका कपाट 


घ्वति ( 7८ण्ड0प «21९९8 एन्व्‌ ) अर्थात्‌ इसकी आवाज उरोधस्थिं 
के नीचे गौर बीचमें सुनी जाती है ओर द्विकपदि कपाट घ्वनि ( ए०ण्शत 


९21०७ } बायीं तरफ कूचक ( ्पाए< ) के नीचे सुना जाता है । फेफडे के 
शीषं कौ भावाज जघरुकास्थि ( (भ्ण 50068 ) के उपरी ओर सुना जाता 
है । पूणं फफडे-प्रदेया को ( 25019" ) प्रदेश कहते हैँ भौर यह पीछे की ओर 
स्थित है । | 

यह्‌ मांस तथा किल्ली का बना हुआ गूम्बज के समान एक भाग है जो वक्ष" 
स्थल ओौर उदर के बीच में स्थित है। इरके बीचो-बीच एक छेद होता है जि 
महाप्राचीरा छिद्र ( प्राक्णऽ ज पौल ताश ) कहते हैँ । इस छेद क 
दारा महाधमनी ( 42 }) तथा  ग्रास्त-नली ( 06000श्छपऽ }) वक्षस्थल से 
उदर में प्रवेश करती दै । इसके अतिरिक्त निम्न महाशिरा (1णव्पिण 
१९०२८३९8 ) तथा रक्तवाहिनी ` ( 1107256 [पल } उदर से वक्षस्थल के 
अन्दर प्रवेश करते हैँ । उदर के नीचे का भाग नितम्बास्थि ८ प्त ए ), 
वक्षण स्नायु ( ष्पम्‌ दटभपलप ) र मुखधार ( एलषलपपाप ) से मिङ- 


कर बता हुभा है । 
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उदर गुहा ( ^व०प्पपा 0 ) के भीतर दीवार के चारो तरफ एकं 
क्लिल्टी रूगी रहती है जिसे पयुःदर्या ( एल्पणपप्पप ) कट्ते हं 1 
पयेउदर्यां ( ८९1६००१० ) 
यह्‌ एक प्रकार की रेष्मिक कला ( धप्ल्छ्णऽ लप }) हि जो 
उदर के चारों तरफ लगी रहूती है तथा उदर कै समस्त अंगों को एक-एक करके 
चारों तरफसे टके हुए है। पयैउदर्या ( एनपणफप्पण ) से र्गी हुई घ्म- 
नियो का वह्‌ जा रहता है जो ऊध्वं आन््रयोजनी धमनी ( ऽपएव्पणः 74@6प- 
प्76 प्ल ) तथा अघः भआन््रयोजनी धमनी ( ण्विः ठट 
प्व &पल) की शाखाभों से मिलकर वना हुभाहै। इसके अतिरिक्त 
तन्िकाओं का वह्‌ समूह रहता है जिसे तन्तिकी जाल ( ऽग एालष्णऽ ) 
कहते है । ' 


ओदर्य्यामहाकला 
( 26€111001ए70 ) 


^. मुत्राराय (12006) 
3. योनिमा (20112) 
(^. गभरिय (1 प) 
1. मलाडथ (रिल्०प०) ` 
£» अनुप्रस्थ वृहुदान्तर (ग रकाष्९ाऽ6 (0) 
£. अन्याराय (721107625) 
©, ्रहुणो (त्वल्प) 
प. श्ुदराच् (§708]] 10068165} 
1. आमाशय (81010261) 
4, यक्त (ण्ट) 








&. योनि गदान्तरीय स्थान ({ रेव्ौ०-ाधलो€ ए©वणव्षण) ) 
॥ 1.. वस्ति-गर्भादरायान्तरीय स्थान ( छ<अ००-7लत6 एप्८वरश०प ) 





९. सं० ९३ 
1. महाघधमनी ( 44012 ) | क, 
2. बड़े ओर छोटे परिउदर्या कोषो को एकता प्रदशंक तीर ( (470 पता ८ॐ~ 
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ण्ट पाल (्०्णप्रपण््०प ज पाल हर्म्यः प्ण पल [कलाः 886 ) ॥ 
3. अभियाकरृती धमनी ( पिल पलार ) 
4. वपा पुटी ( 0प्पल६21-एप७2 ) 

5. अनुप्रस्थ वृहदान्तरबन्धनी ( {72086738 {68060107 ) 

6. वास्तविक अस्वेबन्धनी ( }4ल्इनपाछाए एणः ) 

7. महावपा ( (छ 0िप्लप्प ) 

8. महाप्राचीरा ( फभूापथ्टुयः ) 

9. उदर-पूवेभित्ति ( ^ ४60" ^100010172.1 ५21] ) 

१०. भग-संधनिका ( णाऽ एषा§ ) 


भद ~ भ 


इत्य 


हर एक व्यक्ति को यहु मालूमहै कि जीवन का अन्त मृ्युसे होता है । जिक्ष 

समय शरीर के प्रत्येक कोष इतने जजर हो जाते टँ कि वे केवर कायं करने ने ही 
असमथं नहं हो जाते वल्कं भपना जीवन निर्वाह स्वयं भी नहीं कर सकते 1 
उनके अन्दर न तो बढ़ने की शक्ति रहती है, न तो भोजन ग्रहण करे कौ राक्ति 
रहती है; न तो उनके अन्दर विकास को राक्ति रहती है, भौर न ही उनके अ्दर 
किसी प्रकार की गतिही हो सकती है। केवल इतना ही नहीं बत्कि मरने के बाद 
कोपाय ( 6616 ) डने लगती हैँ मौर गलने लगते है । किसी भी जीव-जन्तु कौ 
मृत्यु उसी समथ होती है जब्र कि उसके प्रत्येक फोषये ( 0118 ) के अन्दर 
भतिक्रिया नहीं होती भौर वे शिथिल पड़ जाते. दं । -केवल फेष्डे की गति कम हो 
जानेसेयाहृदयकी गतिके कमहो जाने की वजहसे मृत्यु नही हो सकती । 
रसे समय मे उचित भौषधियों के प्रयोग से हूदय-फेफडे के कायं ठीक गरियेजा 
सकते हँ भोर मनुष्य बचाया जा सकता है । यह्‌ उसी समय संभव हो सकता है 
जब किं कोषो ( @ना]8 ) के अन्दर दवाओं के द्वारा प्रतिक्रिया हो; कथि 
रतिङ्गिया न होने पर दवाएं बिकुल निष्फछ हौ जाती है । यदि क्रिसी युर्देको 


चै ~^ केह 
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आप बदा से बहिया दवा दीजियेतो र बेकार हो जातौ है । जीवन के 


समय प्रत्येक कोषाओं ( (नाऽ ) मे एक शक्ति होती है जो ला को बनाये 
रखती है । इसे 1.1 {0५८ या जीवनी शक्ति कहते हैँ ओर मत्यु होने पर जीवनी 
शक्ति निकल जाती है तथा वह्‌ (नाऽ बि्करुरु बेकार हो जाते है । 

चीनियों के धमंगुर का यह कथन है कि मृष्यु के समय प्राण का एकं भागं 
शरोर के स्परीभागसे निक्कताहै भौर दूसरापैरसे! ये दोनों प्राण रीर 
कै बाहरएक दुसरे से मिरु जति हँ मौरवे उपरको उत्ते उवा शरीरे 
सम्बन्ध इड जाता है । ओर हिन्द शाख के अनुसार प्राण आंख, नाक, मूख के दारं 
निकलता है । मृत्यु के बाद ररीर कुछ देर तक गमं रहता है । उसके बाद धीरे 
धीरे ठंडा पड़ने क्गताहै ओर साथ-ही साथ मांसपेशियो से एक प्रकारकी 
रासायनिक क्रिया होने के . कारण शरीरं का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ओर 
श्चरीरण्डाओरकडाहो जाता है। 

ईस प्रकार जीवन के नाटक का अन्त हो जाताहै। 


"णी 


मेडिकल पुस्तक भवन, वाराणसी हारा घरकारित-- 


चिकित्सा-समभ्बन्धी उल्क पुस्तक 

| एकपेधिक पुस्तकेँ-- 
० सुरेक्ञव्रस्ाद शर्मा हारा लिखित 

| १-इन्जकवशन-आज के इस वैज्ञानिक युग मे सूची-वेध्र-विज्ञान चिकित्सा 


सूचोवेध सम्बन्धी वैज्ञानिक तत्त्वों का संग्रह्‌ इत्यादि से लेकर पूतीकरण ( अध्या 
। = ग्भप०प } तथा सुई की समस्त यौषधियो जादि का विस्तृत वणन दिया गया है ! 
| सुन्दर छपाई, ग्लेज कागज एवं अनेक चित्रो से परिपूणं । 
| मूल्य ९४०० सजिल्द । 
| २-एलोपेथिक पोकेट गाईइड--इस पुस्तक मे आधुनिकं वैन्नानिक 
सवप्रचक्ति चमत्कारिक गौषयियों के नुस्वे, प्रमुख रोगों का संक्िप्त परिचय एवं 
निदान के मनुसार चिकित्सा का वणेन हे । मूल्य ६.०० मात्र ! 
२-एषोपेथिक चिकित्सा--पस्तक आठ अध्यायो मे ल्ली गथी हे । 
त्रथम चार्‌ अव्यायों में “(वषयप्रवेश', "ररीर-विज्ञान', "रोग-निदानः सम्बन्धी 
भावर्यक बाता नार नवोनतम आविष्कृत भौषधियों का व्ण॑न क्रमशः दिया गयां 
६ । भागे प्रचाल्त वभा रोगो का वर्णन गौर उनकी चिकित्सा मे प्रचलित नुस्खो, 
पटण्ट भोवधियों एवं परीक्षित इन्जेक्शनो, “लाक्षणिक चिकित्सा", विटामिन द्वारा 
चिक्रितसा', “राक्तिवद्ध क मौषधिरया' तथा श्रन्थसराव द्वारा चिकित्सा" का वर्णन 
ह । उत्तरं प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । भूत्य २५.०० मात्र ॥ 
~ मिक्छवर - मिक्डवर बनाने की विधि भौर १८५ रोगौ मे ३५० 
नुस्खों का वणेन दिया गया है । साथ दही साथ पेटेण्ट दवाओों भौर विभिन्न रोगों 
पर चलने वाले इञ्जेक्डानो के नाम भीव्िगयेहै। मुल्य ५.०० मान्न 1 
० शिवदयार गुप्त, ए० एम० एस० द्वारा छिखित पुस्तके-- 
५-- एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका--एलोषैथी के विषय मे जानकारी प्राप्त 
करने के किए मेटेरिया मेडिका का अध्ययन भावद्यक है । प्रस्तुत ग्रन्थ सर्वागपूर्णं 
| बना ह। मूल्य २०.०० मात्र । 
| ६--सचित्र नेत्ररोग विज्ञान ( एलोपेथिक )--इसमे नेव रचना, 





भित्र में अपना प्रथम स्थान रखता है । इस पृस्तक मे -सुचीवेघ की आवश्यकता,. 
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उनको कायंक्षमता आदि विषयों पर सन्दर विवेचन किया गया है, जसे निकट इष्ट 
ज्ञाने, दुर-दषठि-ज्ञान आदि । १३० चित्रो के साथ । उत्तरप्रदेश सरकार से पृरस्छृत । 
मुल्य १०.०० मात्रं ॥ 
७--एरोपेथिक सफल ओौषधिर्यां-एलोपैथिक चिकित्सा की जान कही 
जाने वारी नयी सफर भओौषधियों ( तलण्ठफल भू ) का विस्तृत वर्णन दिया 
गया है । सूर्य ६"०० मात्र । 
<--धात्री विज्ञान-- इस पुस्तक मे धातृ-विद्या सम्बन्धी बातों का विस्तृत 
एवं बोध्गसम्य विवेचन किया गया है ¦ जच्चा-बच्चा कै प्रति बरती जाने वारी 
सावधानियां, उनके सम्भाव्य रोगों का उपचार तथा बालक ओर माता के उचित 
पोषण को विधि बतायो गी है । मूल्य ४"०० साच्र ॥ 
९ मलमूत्र, रक्तादि की परीक्षा (एलोपेथिक)- इसमे न केवल मर, 
मूत्र, रक्त को परीक्षाओं का वर्णन ही है, बल्कि लाव, भलेप, शूक, वीयं आद की 
परीक्षामों को विधिभी सरल्टंगसेदी गईहे। मूल्य ६.०० 
१०--माडनं उायम्नोसिस॒- लेखक ड० केशवानन्द न्या, ए० एम० 
एस ° (कदी हिन्दु विद्वदिद्यालय) । इस पुस्तक में लेखक ने रोग निदान करने के 
साधनों तथा र्टेथोरकोप, ब्लड-प्रेशर-यम्त्र जादि के प्रयोग के बारे मे विस्तार से 
ल्खाहै साथ हौ नाड़ी पर भी पुरा विचार किया गयाहै। सभी विद्याधियो एवं 
चिकित्सकों के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक का मूत्य केवल । ` 
मूल्य २२.०० मात्र । 
११-स्टेथोस्कोप परीक्षा--इस पुस्तक मे हृदय तथा पुपफुस के रोगों के 
भतिरिक्त भी जहाँ ईस यन्तर कौ सहायता रौ जा सकती है. उनके वणेन के साथः 
इससे सुनाई पड़ने वारी घ्वनियों के विषयमे भी स्पष्ट ठंग से बताया गया है । 
मूल्य ४.०० मात्र । 
१२--ब्लड-प्रेशर--इस पुस्तक मे ब्लड-प्रेशर पर॒ अनेक विद्वानों की राये, 


रोग परिचय ओर परिचर्या दी गयी है। मूल्य ३०५० मात्र । 
१२-डायबिटीज-मधुमेह्‌--इस पृस्तक मे मधुमेह की सांगोपांग चिक्रत्सा 
दी गयी है । मूल्य २०० मात्र । 


१४-- मंडनं दीटमेट-- प्रथम भाग २४.०० मात्र 
दवितीय भाग २४.०० मात्र 
, डों९ अयोध्यानाथ पाण्डेय द्वारा किखित पुस्तके- | 
१५-- एरोपेथिक पेटेन्ट मेडिसिन्स- सभी प्रचल्ति कम्पनियों द्वारा 
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<निकाली गयो सभी पटेण्ट ्रौषधियो का वर्णन मौर रोगानुसार उनका प्रयोग भौ 
बताया गया है । । 


अतः यह्‌ पुस्तक विशेषकर साधारण चिकित्सकों भौर विद्याथियो के च्िए परम 


-उपयोगी है । मूल्य १४.०० मच्र । 


१६-एटोपेथिक पेटेण्ट चिकित्सा--ष्टस पुस्तक मेँ पेटेन्ट बौषधियों द्वारा 
सभी रोगों कौ रोगानुसार बाधुनिक चिकित्सा संकलित कर दी गयी है । 
मूल्य ५.०० मात्र । 
१७ -ज्वर-चिकित्सा-उ० प्र° सरकार दारा पुरस्छरत । इस पुस्तक में 
-ज्वरों के निदान के साथ उनकी चिकित्सा एलोपेथिक, आयुक्दिक, होमियोपैथिक 
-तथा यूनानी चिकित्सा-विधि के अनसार द गयीदहै। भाप किसी भी उपलब्ध 
पेथी के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्वरो की सफल चिक्तित्प्ा कर सकते हैँ । 


मुट्य ५.०० ॥ 
१८-शरीर-रचना एवं क्रिया विज्ञान मूल्य ८०० मात्र । 
१९ संक्रामक रोगों का उपचार मूल्य २.०० मात्र । 


२०--मांडनं एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका- ठेलक डं रामनारायण 
स्सना, वादूस-प्ििपल बुन्देललण्ड भायुवेदिक कालेज, लसी । केवत इस पुस्तक 
के वल पर भाप अपनी एलोपेथिक चिकित्सा चला सक्ते हैँ । साधारण भाषा में 
अति सरल दद्ध से सम्पूणं चिकित्सा विषय भाप भायत्त कर सकते है । 
मूच्य १५.०० माच्र | 
९९ कम्पाण्डरी शिक्षा तथा चिकित्सा प्रवेश--मृल्य ८.०० मात्र । 
२२--मलेरिया ओौर काछाजार चिकित्सा (एोपथिक)--इस पुस्तक में 
मलेरिया भौर कालाजार का इतिहास, परिचय, रोग का संक्रमण, शारीरिक विकृति, 
छन्‌ ऋ कुलनात्मक अध्ययन भौर खून जांच करने की विधि तथा रोग की सामान्य 
चिकरित्मा, ऊाक्षणिक चिकित्सा भौर विरिष्ट चिकित्सा का सविस्तर वर्णन दिया 
गया ^€; ^ मूल्य २.५० माच्र । 
२३- चमं रोग चिकित्सा--इस पुस्तक में विध्निन्न चमंरोगों छी पहचान, 
उनका निदान नम | पैटेण्ट चिकित्भा विस्तार से बतायी गयौ है। 
मूल्य ४.५० माघ्र। 
२४--सत्फोनामायड ओर एण्टीवायोटिक्स- इसमे नवीनतम आविष्कृत 
कसभ। पत्फा ओर पेटेण्ट ओौषधियों के गुणकर्म का वर्णन है । 
मूल्य २७५ माच्र। 
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, _ २५--जननेद्रिय रोग चिकित्सा--इस पुस्तक मे खी-पुरुषों के प्रजनन 
जगा के विभिन्न रोगों का वणेन ए उनकी चिकित्सा एलोषैथिक ओर घायुर्वदिक- 
पद्धति से दी गयी है । मूल्य ३.५५ पैसे । 

रद्-नासा, गा एवं कणं रोग॒चिकित्सा--इसमें नाक, गला एवं 
कान को संक्षिप्त एनाटामी, उनमें होने वाले रोगों का वर्णन ओर उनकी उत्तमः 
चिकित्सा बतायी गयी है । मूल्य ७०० मार । ` 
. २७ संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा--इस पुस्तक मे आकस्मिक 
दुघटनाओं क तात्काखिकं चिकित्सा अत्यन्त विस्तारपूवंक बतायो गयी है । 

| मूल्य ६.०० मात्र ॥. 
२८ सफर आधुनिक ओषधिययां--ईसमे नवीनतम एलोपेधिक ओषधयो 
का वणन ओर कायं दिया गया है। मूल्य ५.५० पेसे । 
२९-- सन्तति निरोध--इस पुस्तकं मे स्वस्थ भौर निस्पद्रव संतति निरोध. 
संबंधी सभी जानकारियां ओर उपाय तये गये हैँ । मूल्य ६.००। 
क ०--सजंरी (सामान्य शल्य-चिकित्सा)--यह गरन्थ॒शत्प॒चि्गिसा 

(0५९५०) विषय पर॒ लखा गया हे । पुस्तक शल्यन्त बोध्रगम्य भाषा गौर 
दोली मे प्रस्तुत की गयी है । पुस्तक के अन्तिमि भाग मे सजंरी संब्॑षी ओौजायेः 
का सचिच्र परिचय भौर उनके प्रयोग एवं कार्यो कै विषय मे बताया गया है । 

| मूल्य १४.०० माघ्र । 
३१- बा रोग चिकित्सा--इसमे बालकों को होने वे रोगोकी 
एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक पद्धतियों की समन्वित चिकित्सा अत्यन्त विचारपुणं 
द्गसेदी गयीहे। । मूल्य १५.०० मात्र । 
३२-अभिनव शवच्छेद-विन्ञान-- | 
प्रथम भाग पृष्ठ सं° ४८२-मूल्य-१२.०० सात्र । 
द्वितीय भाग प्रष्ठ सं° ४०४-मूल्य-१०.०० मात्र । 
२३-माडंन सिलेवटेड मेडिसिन्स--इस पुस्तक मे विद्वान लेखक ने 
नवीनतम. आविष्कृत चनी हई एरोपेथिक ओषधियों की ज्गिया, प्रयोग, पश्वात- 


प्रभाव आदिं के साथ उनका विशद विवेचन किया हे । मूल्य ६ˆ०० माघ्र। 
३े८-विटामिन्स- मूल्य ३००० मात्र ।` 
३५ मासिक विकार- मूल्य २'०० मात्र ॥' 


३९ वृद्धो के रोग ओर उनका प्रतिकार--  मूस्य १२.०० मात्र! 
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३.७--च्तरियो के रोग ओर उनकी आधुनिकं चिकित्सा-मूल्य २२.०० । 
होभियोपेथिक पुस्तक-- 
रेखक -डों° सुरेशप्रसाद शमां 
१--होमियो पारिवारिक चिकित्सा--गरिवारिक चिकित्सा की कत्पिय 
` वुस्तके चप चुक्ती है, किन्तु कोई भी पुस्तक होमियोपैथी मेँ प्रवेश करनेवालो के 
किए इतन सर्वाङ्ग सुन्दर, जिसमे आवद्यकं सव विषयों का समावेश हो, नहीं 
भ्रकारित हई । इम अमाव को पुतिके किए दी इशत पुस्तक का प्रकारान हा है। 
मूल्य २५.०० माच्र | 
२--होमिथोपेधिक मेटेरिया मेडिका रेपट॑री सहित-मूल छेखक-ं° 
विखियिम बोरिक-कंलिफोनिया के यशस्वी ॐत्रटर विलियम बोरिक कौ 
| होमियोपे थिक मेटेरिया मेडका जगत प्रसिद्ध चिकित्ा-ग्रन्थ है ` जो ठगभग एक 
रनाब्दा से दुनिया भर में प्रचलति एवं समाहत है । मेडिकल पुस्तक भवन द्वारा 
इसी पुस्तक का यह हिन्दी रूपान्तर अत्परनत सावधानीपूर्वंक अविकल रूप मेँ छापा 
गया हे ओर दमे पाठको का व्यापक समर्थन प्राप्त है। इषवे हामियोषैयिक 
चिकित्सा सम्बन्धी सभी समस्याओं का सुन्दर समाधान प्रस्तुत किंथा गया है| 
] मूल्य ३०.०० मात्र | 
होमियो रेपटंरो मूल्य १०.०० मात्र | 
३ रोगीकी सेवा ओर पथ्य--उ० प्र० सरकार दारा पुरस्कृत इस 
पुस्तक भं रोगी की परिचर्या, निवासस्थान, भोजन, पथ्य बनाने की विधि, उनके 
॥ सक्रामक्‌ लोमारियों की एहिततियातिर्या, आक्गस्मिक दुघंटना का तात्कालिक 
उपचार आदि बातों को अत्यन्त सरल हंग से दिया गया है । मूल्य ४-५० मात्र । 
ई--बायोकेमिक-चिकित्सा-- इस पुस्तक मे १२ बायोकेमिक क्षारो के 
परिचय, उनक्ती कमी से 7 वभित्र अंगों प्रर पड़ने वाके प्रभावों को वैज्ञानिक 
व्याख्या के साथ ही विभिन्न रोगों मँ उनके प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया 


गया हे । मूद्य १०*०० मात्र । 
“--आर्गेनन- महात्मा हैनिमेन कृत आर्गेनन का अविक हिन्दी अनुवाद । 
मूल्य ७०० मात्र । 


६-स््री-रोग चिकित्सा सचित्र- पुस्तक तीन खंडों में ल्ली गयौ 
2ै। प्रथम खण्ड मे नारी जननेन्दिय की एनाटँमी सचित्र समन्ञायी गयी है । 


क ज 
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दूसरे खण्ड मेँ उनके सम्भव्य रोगोका सकारण विवरण ओर तीसरे खण्ड सें 
चिकित्पा दी गयी है । मूल्य ८-५० मोच 1 


७-होमियोपेथिक मेटेरिया मेडिका-- यह अन्य भेरेरिया मेडिकाभं स 
कईं अर्थो मे उत्तम पुस्तक हे । मूल्य १००० मा] 


<--भारतौय ओषधावष्ी तथा होमियो पेटेन्ट मेडिसिन इसमे भार- 
तीय मूल द्रव्य से निमित ओषधयो का वणन घौर उनक्रा विभिन्न रोगों सें प्रयोगं 
बताया गया है । अनेक होमियोपैयिक प्रतिष्ठानो दवारा प्रस्त॒त विभिन्न पेटेण्ट मौष- 
धियो के बारे मे भी विस्तार से बताया गया ह । म्‌० ३.०० माच । 
९ सुशलर को बारह तन्तु ओषधियां--मूरू ठेखक--डों० विलियम 
बोरिक, एम. डी, विकियय ए० उवी, एम, डी. -- मूल्य १२.०० साच्र। 
१०--एषेन्स की नोटूस -- मर ठेखक--डँ° एच०सी° एठेन, एम०डी० 1 
जौषध्ि तत्व की प्रघान गौषधियों के मूर सूत्र तथा तुलनात्मक अध्ययन, 
साथ में अन्य गौषधियां तथा नोसोड्स । स्तुत पुस्तक ड ° एलेन के “ओषधि मरत 


| 


सुघ्र'' नामक ग्रन्थ का अविक एवं बोधगस्य सररू हिन्दी रूपान्तर है । 

मूल्य २०.०० मात्र] 
११--रोजनर लीडर्स--( अविकल हिन्दी अनुवाद ) मूल केखक-- डं० 
इ० बी° नेश, एम० डी० । इस पुस्तक मे रूगभग दो हजार रोगो का वर्णन भौर 
चिकित्सा सरल ढंग से दी गयी है 1 अनुवाद त्यन्त सरक एवं बोधगम्य भाषा सें 
किया गया हे । मूल्य ३.०० मात्र 1 
१२--होपियो बालट-चिकित्सा--पह पुस्तक डं ० चाल्मं ई० फिडार की 

अच्चो के रोगों की होमियोपैथिक चिकित्सा के आधार पर ल्खी गई है 1 
~ मत्य १*५० माच्र। 
१२३-होमियोपेथिक मद्र टिचर मेटेरिया मेडिका- लेखक ० भगवती 
श्रसाद श्रीकस्तव ) मूल्य ०० मात्र | 
१४--रीडसं इन होमियोपेथिक येराप्यूटिक्स- मूर ठेखक डो ० ई० बी० 
नेश, एम ° डी । प्रस्त॒त पूस्तक ““होमियोपैयिक ओषधि तत्व के मुख्य निर्देशक 
लक्षणः ग्रन्थ काह हिन्दी अनुवाद है। मूल्य १२.५० माच 1 
१५--जार फोटि ईयसं प्ेकिटस-- प्रस्तुत पुस्तक डं० जर दारा लिखित 
उक्त अग्रजो ग्रन्थ का अविकल हिन्दी अनुवाद है। आशा है इससे हिन्दी पाठकों के 
अनेक समस्याओं का समाधान भली-र्भाति हो जायगा 1 मूल्य १२.०० माच्र | 


१६-हीमियो टायफायड चिकित्सा मूल्य १.२५ । १७--होमियो न्यमो- 


५ + हि 
#^) ६.4८. 














 १। |. ~+ 


र र, 
निया त्िकित्सा मूल्य १० म १८--होमियो थायसिस चिकित्सा-- 


मूल्य १.०० 1 १९-र्मामीटर-मूल्य ५०1 २०--एनिमा ओर कंथेटर ~ 


मूल्य -९० 1 २१- रोग छश्षण संग्रह्‌ मूल्य -४०। २२- पुरानी वीमार्दिय[- 
म्‌० €“०० माच्र ! २३- भषजसार--मू० ३*०० कवेर । र४-- 
इन्जेवशन चिकित्सा मू० ३५० माच्र। २५ हौमियो गृहं चिकित्सा 
मू० ६०० । २६-सफल होमियो प्रं क्किष्न्‌--मू० १-०० । २७ 
हौमियो पाकेट गाइड - म्‌० ~ˆ००। २८ बायोक्ेमिक पोकेट गादइड-- 
मू° २*०० 1 २९-वाधोकेमिक रेपटंरी-- मूल्य ५०० । फेरिगटनं 
कस्प्रेटिवं मेटेरिया मेडिका-म्‌० १४.०० मात्र । २९१-बायोकेमिक रहस्य 
मू० ४.०० | ३२- तुलनात्मकं होमियो ओषधि चुनाव एवं डायदुंशन-- 
मू० १५०1 ३३--होमियो पशु चिवित्सा--मू० ३५० मात 1 ३४--हौमियो 
शिशुं चिकित्सा--म्‌० १.०० मा ३५ बाह्य प्रयोग की ओषधियां-मू° 


१.२५ मात्र । दद वात गल्या कवा रोग चिकित्सा--म्‌० १०० मात्र। ` 


दोमियो भेषज सम्बन्धं तत्व एवं क्रियास्थिति काल--मू० ३-५० मात्र ॥ 
आयुर्वेदिक पस्तके-- 
आयुर्वेदिक विज्ञान--मू° ०*०० मात्र। नाडी रहस्य मू्‌० १.२५ मार! 
ग्राम सीरीज प्रकाणन्‌-- . | | 
पन विज्ञान विकित्सा-मू° ३.०० । ज चिकित्सा विधान-म्‌० ३*०० ॥ 
सुभ देहाती दुस्खे-भू° १५० पसे । प्टीहा चिकित्सा --मू० -७५ पेपे । 
नीम चिकित्सा विधान--मू° १,०० वैसे । तुलसी-चिरकित्सा विधान-- 
मूल्य १०० पैते । आगूवदीय घरेलू चिकित्सा मू० ३०० पैसे माः । वब 
चिकित्सा दिधान-- मू ‰° ९४ पस मात्र। मधु-निकित्सा विधानम 
७५ पेते मात्र । कन्य या कण्लिबद्धता--म्‌० १ˆ०० माच । मवेशियों की 
घरेलू चिकित्सा--मू° ९ १० (१ । नीरू चिकित्सा विधान--मू्‌० १.०० 
मात्र । छां ( मल ) चिकित्सा विधान मू ` १.०० मात्र । जनस्वास्थ्य्‌ 
विज्ञान--म्‌° (७१०० । 


मेडिकल पुस्तक भवन 
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